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प्रास्ताविक 
पुवंभूमिका 


सन्‌ १९६० के प्रपते यूरोप प्रवासषमें प्रथम बार प्रस्तुत लेखक को यह 
प्रामास मिला कि भ्रन्तर्रष्टीय ख्यानि के प्राच्यविद्‌ किसर तरह भतृंहुरिके 
वाक्यपदीय के नामसे तो परिचित दै, किन्तु उसके विषय में कायं करने के 
सम्बन्ध मे उनकी उत्सुकता पंगु भी हो जाती है । उससे बहुत पूवं ही बनारस 
संस्कृत कलिज से श्रौर बाद मे त्रिवेन््रम्‌ से "वाक्यपदीयः के प्रकाशन की नाम- 
मात्र प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी! इतना ही नही; उक्त कौलेज, श्रौर बाद में 
वाराणसेय सृत विश्वविद्यालय, की परीक्षाभरों मे भी उक्त वाक्यपदीय को 
पहले ही स्थान मिल चुका था । युधिष्ठिर मीमांसक ने श्रपने संस्कृत व्याकरण 
के. इतिहास" मे मी इस पर पर्याप्त प्रकाश डला था) इससे भी बहुत पहले, 
इसी शती के पांचवे दशक मे, लहौर से श्री चारुदेव शास्त्री के सम्पादकत्व मे 
थम काण्ड का एक प्रामाणिक संस्करण भी निकल चुका था । यह दुर्भाग्य है 
कि उन्हीं द्वारा सम्पादित द्वितीय काण्डका ग्रधेमुद्धित संस्करण सजिल्द रूप 
मे लषहौरमेंही द्ट गया ! उसकी कदाचित्‌ एकाघ प्रति ही भारत पहुंच पाई । 
पर उसका लाभ स्वयं लेलक भी न उठा सका । भ्रौर, वे काण्डः फिरप्षेन ही 
छप सके । 

इस बीच डा० एेय्यर के प्रयास काफी श्रागे बढ़ चके थे । उन्होने सम्पादन 
श्रोर टीकानुवाद काकायंही हाथमे लियाथा। परन्तु उनका प्रथम प्रयास 
भी इस शती के सातवें दशक से पूर्व प्रकाश न देख सका । कुमारी बियार्दोका 
प्रयास बादकाहै। 


समालोचनात्मक प्रयास 


यह तो हुई सम्पादन की बात } एकाव हिन्दी टीका तब तक यदि लिखी 
भी गई, तो विद्याथियों की परीक्षाकाष्यात करके ही । ग्रतः वहु प्रथमः काण्ड- 


स 


मात्र तक ही सीमित थी । कही-कहीं वाक्यपदीय कै श्लोकों के उद्धरण जो मिले 
भी,वे नगण्यही थे । पर, इतना निश्चय है कि छठे दशक मे इस महान्‌ उप- 
लब्धि पर विभिन्न दिज्ञाभ्रोमे एक दसरे से प्रज्ञात रहकर कुछ कायं प्रारम्भ 
हो चुकाथा। डा० कपिलदेव द्विवेदी का श्रथंविज्ञान भ्रौर व्याकरण-दशेन' 
मूलतः वाक्यपदीय को ही श्राघार बनाकर चलाहै। परन्तु उसके बहत से 
निष्केषे सम्भवतः बहुत जल्दी मेँ निकाले गए है । परिणामतः, उसमें भतहरि 
को सतवसे बड़ा शब्दशवितव।री' सिद्ध कर दिया गया है, जबकि वास्तविकता 
दसके स्वेथा विपरीत है । सन्‌ १६९१ तक्रहीडा० रामसुरेश त्रिपाठी का प्रबन्ध 
"वाक्यपदीय मे प्राख्याततत्त्व' पूणं ओर सम्मानित हो चुका था । अप्रकारित होने 
कै कारण लेखक उसे मूल रूपमेंही देख पाया । डा० सत्यत्रत के कुछ लेख 
फटकर रूपमे ही सामने प्राए थे । मद्रास के डा० कुजुन्नी राजा श्रौर कुछ भ्रन्य 
विद्वान्‌ भीरेसे ही यत्नो में लगे थे । परन्तु, वाक्यपदीय के समग्र रूप पर समवेत 
ढंग से कोई यत्न सामने न आयाथा। 


भाषातरव भोर वाक्यपदीय 


एसे समय में प्रस्तुत पुस्तक के लेखक को यूरोप से मिली प्रेरणा के भ्राधार 
पर वाक्यपदीय के समग्र श्रध्ययन मे प्रवृत्त होना पड़ाथा। समय-समय पर 
यूरोपके महामनीषियों ने तरह-तरह से लेखक को सहायता दी भ्रौर उत्साह 
बढ़ाया । परिणामतः उसका पहला शोधप्रबन्ध "वाक्यपदीय मे भाषाश्चास्त्रीय 
सिद्धान्त" सन्‌ १९६३ में पूरा हृश्रा भौर उसी वषं "भाषातत्त्व श्रौर वाक्यपदीय" 
के नामस प्रकारितभी हुश्रा । इसमें प्रथम बार वाक्यपदीय के सांगोपांग मन्थन 
दारा उसमें श्रन्तहित भाषाश्ञास्त्रीय सिद्धान्तो को स्पष्ट किया गयाश्रौर 
भतृ हरि को पदवाक्यप्रमाणज्ञ' कहने का रहस्य समाया गया । इसी प्रबन्ध 
मे प्रथम बार भतुहरि कौ महाभाष्यत्रिपदी टीका" से भी उद्धरण दिए ग्‌! 
यह्‌ क्रम निरन्तर जारी रहा । भौर, सन्‌ १६६ अ मे लेखक का दूसरा प्रबन्ध 
“व्याकरण कौ दाशंनिक भुभिक्ा” पुरा हुश्रा । इसका प्राधार भी वाक्यपदीय श्रौर 
त्रिपदी टीका पर दहीथा। भतहरि कै महावैयाकरण' होने का रहस्य इसे 
पठकर ही समा जा सकता है । पर यह्‌ प्रबन्ध भ्रमी प्रकादन की श्रवस्थामें 
है । इसके शीघ्र बाद दही वहु भी प्रकारितहो रहा है। 

इस सम्बन्ध मे कुमारी बियर्दोके प्रयासों की प्रशसान करना श्रपराध 
ही कहा जाएगा । उनका भतहरि सम्बन्धी श्रम भी प्रहस्य है। स्वर्गीय 


सुई रेचने उस सम्बन्धमे प्रस्तुत लेखक को पर्याप्तं पहले दही श्रवगत 
कराया था। 


र्ग 


टीका : भ्रावहयकता 


इस सब पूवंभूमिका के साथ यहु जानना भ्रावद्यक हो जाता है कि प्रस्तुत 
टीका का इस सबसे क्या सम्बन्ध ? फिर, इधर वाक्यपदीय के प्रथम काण्ड पर 
श्री रघुनाथ शर्मा, श्रीसुयंनारायण शुक्ल, श्री द्रव्येडा का, भ्रादि की टीकाएं प्रकार 
मेश्राहीचृकीदहै। प्राचीन टीकाएं भी भ्रब पूरी तरह उपलन्घ हैं । भ्रतः प्रथम 
काण्ड पर इतने श्वम कै बाद श्रौर अधिक श्रम की आवरयकता क्या रह 
जातीदहै ? 


सम्भवतः इस संका का उत्तर ऊपरदियामभीजा चुका है । वाक्यपदीयमें 
भतहरि का भाषाशास्वी रूप प्रमुख होकर चमका है । प्रथम काण्ड श्रागमकाण्ड 
हीने से, इसमे उन सभी सिद्धान्तो का समावेश है, जिन्हँ भतृ हरि भाषा-सम्बन्धी 
विचारके लिए श्राधारभरूत समभतेहै। परन्तु उन्हीं प्रतिज्ञासूत्ों को यदि 
परम्परागत दुष्ट से देखा जाए, तब वतमान भायाविद्‌ के लिषएुवे एकं जम्बाल 
मात्र बनकर रह जाते है । परमाणुवाद, विवत्तंवाद, परिणामवाद, भ्रादि विविध 
दाशंनिक शब्दावलियों के प्रवेदा से विषय उलभतासा ही प्रतीत होता है। 
भतु हरि इस सब शब्दावली को प्रयोग करके भी इन सब्र वादों से कितने उपर 
थे ?, जबतक यह बात स्पष्टन हो जाए, हमे भतु हरि सबसे उलभ हुए दाशेनिक 
प्रतीत हो सकते हैँ । यही कारण है कि पदिचिम का विद्वान्‌, भारतीय मनीषा 
की भांति, भतु हरि के धिक समीप नहीं जा सका। श्रत: श्रभी भ्रावदयकता 
देष है कि हम भतुहरि के भाषा-सिद्धान्तों को सही रूपमे समभे । उनका 
्रखण्डवाद' दशेन का पृथक्‌ से कोई वाद न होकर, एक समवेत दृष्टिका 
परिचतायक है । जिस दिन हम इस बात को समभ लेगे, उसी सभय हमे भतु हरि 
एक भ्रत्याधुनिक भाषाविद्‌ के रूपमे प्रतीत होने ल्गेगे । परन्तु, इसके लिए हमें 
बहुत से दुरोग्रहों से मुक्त होना पड़गा । प्रस्तुत चरिभाषी टीका के उद्‌भव के 
येही कारण दहै, भ्रौर यही कहानी । 


इससे विद्याथियों का कुछ भी उपकार हो सका, तो लेखक् श्रपना प्रयास 
सफल समभेगा ! उसकी इच्छारहै कि निकट भविष्यमे सारेही वाक्यपदीय 
की ्रग्लभाषी श्रौर हिन्दीमाषी टीका प्रकादामे आसके। वहु इस दिशामें 
यत्नक्षील भी है । 


यदि विद्वान्‌ भी इसमें कुछ तत्त्व पा सके, तब यह उनकी गुणग्राहुकता ही 
होगी । 


॥ 


घ 


इस काण्ड मे व्यक्त प्रमुख धारणा 


कव्व ब्रह्म 
भतहरि की प्रथम काण्ड में व्यक्त कु प्रमुख धारणाश्रों के विषय में कुछ 
कह देना यहं उचित ही रहेगा । सवेप्रथम हमें उसकौ शब्द-ब्रह्म कौ धारणा 
का साक्षात्‌ होता है । भ्रपने प्रथम श्लोकम ही मतृ हरिने शन्द-तत्त्व को ब्रह्य 
कहा है । उनका यह्‌ कथन किसी दाशेनिक का कथन नही है । भ्रगले कुछ इलोको 
मे यह्‌ बात कई बार दाशेनिकके से युकितिक्रममे कहौ गई प्रतीत होने लगती 
है । पर सत्य यहु है कि, भत्‌ हरि ने जब शब्द कोब्रह्मसे उपमितकर ही दिया, 
तब वह्‌ ब्रह्म की समस्त मान्यताभ्रों को भी चब्द पर घटा कर दिखाते हँ । इस 
प्रकाश मे देखने पर प्रथम काण्ड मे श्राई हुई उनकी समस्त युक्तिर्यां दशन के 
ब्रह्म पर ही घटती हई दिखाई देगी । परन्तु 'शब्द-ब्रह्म' का वास्तविक स्वरूप 
क्याहै? इस बात को भली प्रकार हम तभी जान सकेंगे जब हम उनके शब्द 
सन्तान श्रौर प्रचयापचयात्मक राब्दों को सहीरूपमे पठ लेगे। इसमेशेवोंया 
वेदान्तियों के किंसी वाद की व्याख्या की भ्रावक्यकता हमे प्रनुभव नहीं होती । 
ह एकं व्यावहारिक कथन है । मतु हरि प्रचय प्रौर भ्रपचय कौ व्याख्या स्वयं 
ही श्रगे चलकर करते है । उन्होने यह स्वीकार कियाहै कि कोई शब्द प्राज 
जिस प्रथं मे प्रचलित है, कल वहु उस प्रथं से रहितमभीहो सकताहै भ्रौरः 
फिर बादमे कभी, उसी प्रथमे पूनः रूढभीहौ सक्ताहै | स्पष्टहै कि इसी 
भाँति उसमे नये अथं भी भ्रा सक्ते है ओर कृ भ्रथं सदा के लिए उससे छट 
भी सकते है । पर, इस पर भी शब्द बृहणशील--ब्रह्म--ही रहता है । वहू 
प्रपनी सीमाभ्रों से श्रागे बढता ही रहता है । उसकी सीमा--्रत्प या महान्‌- 
स्फोटकाल या किसी श्रस्य ध्वनि श्रादि पर भ्राधारित नहीं है, बल्कि उसकी 
सीमा का वास्तविक श्राधार श्रथं या भावना पर भ्राघारित है। वास्तव 
मे तो शब्ददहै ही इस ्रथं-भावना कानाम, जिसे हम भ्रभिधेय, प्रतिपाद्य, 
शाब्द भावना, या प्रथं भावना-- कुछ भी-- कहु सकते हैँ । इस प्रथं मे निरन्तर 
गत्तिमयता, प्रसरणश्षीलता, श्रादि रहती हैँ । उत्पत्ति, स्थिति भ्रौर प्रलय की 
बात का जह तक सम्बन्ध है, भत्‌ हरि उसे भी घटा कर दिखाते है । शब्द कै 
ग्रन्दर तीन प्रकार की स्थितिको वे स्वीकार करते हैँ । इन्दं हेम उसकी शक्ति 
मी कह सक्तेहै। ये है धारणा, विस्तार श्रौरप्रत्यावत्तन । धारणा" स्थिति 
काटी दूसरा नाम है। विस्तारः प्रलय का रूपान्तरण मात्र है । श्रौर, श्रत्या- 
वत्तंन' को हम उत्पत्ति का रूपान्तरण कहु सकते हैँ । रिटेन्दन, एक्सपेन्यन अर, 
रिवाइवल के रूप्‌ मे शाब्द की त्रिविध गति उसे ब्रह्मही सिद्ध करती है । यही 
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है भत्‌ हरि के "विवक्तं" का स्वरूप । उसकी व्याख्या विवत्तंवाद के द्वारा करना 
उचित नहीं । जिस प्रकार ब्रह्य सवंशक्तिमान्‌ होकर भी स्वयं श्राक़ृतिहीन है, 
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उसी प्रकार शब्द का वास्तविक रूप उसका बाहरी भ्राकार नहीं है, बल्कि 
उसको ब्रन्तर्मावना या भ्रन्तस्चेतना है । इस बात को भतु हरि ने भ्रनेकच भ्रत्यन्त 
बल के साथ दुहुराया है) 

यह “राब्द-ब्रह्म' शब्द, संज्ञा, क्रियाया पदके रूपमे कोई इकाई नहींहै। 
“रब्द-ततत्व' का अथं वाक्‌-ततत्व'ही है । इसे भत्‌ हरि ने इस प्रकार स्पष्ट करिया 
है: यदिवाक्‌ कामाध्यमनदहो तो कभी किसी की भावनाश्रों को प्रकाित 
होने का श्रवसरन मिल पाये संसार को प्राप्त मे जोड़ने वाली भ्रौर पार- 
स्परिक व्यवहार कौ माघ्यमभूता ज्ञषव्ति भी यह्‌ वाक्‌-तच्वहीदहै।' 


श्रभिव्यक्ति के चरण 


वाक्‌ की प्रभिन्यक्ति के सम्बन्धमें भी भतुंहरिके कुछ मौलिक विचार 
है । इन विचारोंको न समभनेके कारण बहुत से व्याल्याताग्रों श्रौर टीका- 
कारों ने भ्रनेक भ्रमो का सृजन कर दिया है। इनमे सेएकश्रम यहहैकि भत्‌ - 
हरि वाक्‌ कौ भ्रभिन्यक्ति के तीन चरण स्वीकार करते है । यह्‌ धारणा कितने 
श्रम पर भ्राधारित है, इसका श्रन्दाज् हमें तभी होगा, जब हम उनके द्वारा 
गिनाये गये चरणों से पूर्वं के वक्तव्य पर भीच्यानदे। तब हम जान पायेगे 
किं उन्होने तीन चरण गिनते हुए केवल इतनाही कहादहै कि व्याकरण के 
क्षेत्र मे इन तीन चरणो की ही विवेचना सम्भव है। दूसरे शब्दो मे, व्याकरण 
की चर्चा करते हए चौथे चरण की चर्चा भ्रनावश्यक ठहुरती है । सत्य यहुटहैकि 
इन तीन चरणों से परे चौथे चरण के विषयं पर भी भतुहूरिने बार-बार ब्ल 
दिया है। परन्तु वै उसे भाषा-विवेचन का मुख्य भ्राधार नहीं स्वीकार करते । 


लोक-भाषा का महत्त्व 


इसी प्रकारका श्रम एक म्रौर विषयमेंभमी खडा किया ग्यादहै। यह्‌ 
माना गया है कि भतृ हरि, भ्रपभ्रंश रन्दो को उचित मान्यता न देकर, व्याकरण- 
सम्मत रब्दोको ही मान्यता देते हैँ एेसे श्रालोचकोंने व्याडि द्वारा दी गई 
भ्रपश्रंरा की मास्यताकाभी कृ ओ्रौरदही अ्रथं कर दिया है) उन्हे पतंजलि 
द्वारा लोक-भाषा के महृत्व-व्णन मे भी कुछ श्रौर ही रहस्य दिखाई देता है । 
पर, एक श्रौर अविभक्त सत्य यह है कि सतृ हरि, श्रपते पूर्वाचार्यो की भांति, 
लोक-भाषा के सवसे बडे हामी थे । उन्होने प्रथम बार जन-परचलित शब्दौ को 
वघ मन्यता दी । इसी कारण उन्होने भाषा के विषय में लोक के महत्व को 
परी तरह्‌ स्वीकार किया । कुछ जगह उन्हं अत्यन्त बलपूवंक यह घोषणा 
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करनी पड़ी है कि व्याकरण केवल साधु-शब्दों का निर्णायक नहीं है, बल्कि वह्‌ 
तो परम्परा की व्याख्या करने का एक साधन मात्र है । उससे हमे लोक-प्रयोग 
की परम्परा जानने श्रौर समभने में श्रासानी भरहो जाती है, पर उससे भाषा 
कौ बहती का नियन्त्रण नहीं किया जा सकता । 


कुछ विशेष शाब्द 

इस प्रसंग मे हमे एक भ्रमकी श्रोर इगित करनाहै। भतृहरिने भति, 
स्मृति श्रौर श्रागम शब्दों का प्रयोग बहुधा क्रिया है। हमने भतहरि की श्रपनी 
ही उक्तियों के भ्राधार पर इनके कुछ प्रथं निरदिचत किये है । एकर मान्य विद्धान्‌ 
ने हमारे इन प्रथो पर भ्रापत्ति करते हृए उन्ह हमारी भ्रपनी ही "मौलिक खोज" 
कह देना उचित समभा है । सत्य यह रहै क्रि भतु हरि जब भी किसी सत्यको 
कहते है, तो उनके उस वक्तव्य की स्पष्टता हमे उन्हीं द्वारा श्रस्यत्र भी कई 
स्थलों पर उद्‌ घोषित मिल सकती है । उदाहरणाथं हम यहाँ इन तीन परि 
भाषाभ्रों पर संक्षेप में प्रकाश डालना उचित समते हैँ । भतहरि ने श्रुतिको 
श्रकत्त्‌ का' माना है, जबकि स्मृति को वे 'सनिबन्धना' स्वीकार करते है । यदि 
यहाँ हम इतना ओौर स्पष्ट करदंकिवे श्रुति कौ व्याल्या शग्रनादि' भ्रौर श्रव्य- 
वच्छिन्ना' कहू कर करते है, तब यह श्रौर भी स्पष्ट हो जाएगा कि भ्रकत्तुकाः 
का प्रथंक्या है ? यह्‌ एक “्यवस्था'है। इसे हम परम्परा कहु सक्तेहै, या 
'लोक-प्रागम' । स्मृति! वे व्याकरणकां ही एक दुसरा नाम रखते हँ । सनि- 
बन्धना" को भ्रधिक स्पष्ट करते हुए उन्होने रिष्टेनिबध्यमाना' कहा है । इसका 
प्रथं हुआ कि शिष्टोके द्वारा कुछ नियम-विधान रच दिये जाते है, जिन्हे व्या- 
करण कहा जाताहै। इसेही उन्होने साधृताके ज्ञान का स्रोत कहाहै। 
शत्रिपदी-महाभाष्य' में भी भत हरि ने व्याकरण को स्पष्टतः स्मृतिशास्त्र कहा 
है । इन सब के प्रतिरिक्त श्रागमः' परम्पराकी मान्यताको ही पृष्ट करता 
है 1 षे सब परिभाषाएं तब तक स्पष्ट नहींहो सक्ती जब तक हम भतु हरि 
के उक्त दोनों ही ग्रंथों मे बार-बार प्रयुक्त इन शब्दों कोन पुं । इन्हुं पटने के 
बाद हम जान पाएंगे कि भतृ हरि वास्तवमे एक ही सत्य पर अनेक रूपमे. 
पुरी तरह प्रकाश डालते है। यही बात उनकी भ्रन्य दाब्दावली के विषयमे है। 


वणं भाग भौर वर्णान्तरसरूप 


वाणी कै श्रध्ययनके प्रसंग में उनकी ध्वनि-परक मौलिक प्रन्वेषण-शाकिति 
की चर्चाभी ्रप्रासगिकर न होमी । हमने श्रपने कुछलेखोमें वर्ण-भागोंकी 
समस्या पर विस्तृत निच्रार क्रिया) हमे यहु प्रेरणा भतृहरि से ही मिली 
है । वास्तव में पतंजलि ने पाणिनि के कुष्ठ सूत्रों से सहायता लेकर वर्णेकदेशः 
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. को कल्पना की थी । 'सन्घ्यक्षरो' की चर्चां करते हए उन्होने उनमें पूवं-पद श्रौर 
उत्तर-पद की सत्ता को स्वीकार किया था । पाणिनिने उन गुण-स्वर' या वृद्धि- 
स्वर'केरूपमे स्वीकार किया । इसकाभी यहीश्रथंथाकिवे स्वर एकम्रौर 
मौलिक नहीं है, उनमे कुछ-न-कुछ मिश्रण या संयोग विद्यमान है । मतृ हरि ने इस 
सिद्धान्तको पूरी तरह वज्ञानिक बना दिया । उन्होने यह्‌ स्पष्ट क्रिया किसी 
स्थिति प्रायः प्रत्येक ध्वनि भश्रौर शब्दमें पाई जा सकती है । उन्होने हमे वणंभाग 
ग्रोर वर्णन्तिरसरूप के रूपमे दो परिभषषएंदीरहै। ये दोनों ही उनकी विरले- 
षण की अ्रदमुत शक्तिको स्पष्ट करती हँ । ध्वनियां एक-दरुसरे से मिलकर 
ही नहीं रहती, बल्कि बहुत-सौ ध्वनियों मे बहुत से श्ल भीहोतेर्है-एेसी 
स्वीकृति नितान्त श्राधुनिक प्रतीत होती है। सच तो यहहै कि पाणिनि ने जब 
सवणे" संज्ञा को स्वीकार क्ियाथा, उस समय ही भारतीय धारणा मे यह्‌ 
विचार बद्धम्‌ल हो गयाथा कि ध्वनियोंका निर्माण कुच भ्रशों से भिल-जुल 
करही सम्भव हो पताह! मतुहुरि ने वर्णो मेँ वणं-भागों कौ उपस्थिति 
को पुरी तरह स्वीकार करके, उनम दूसरे वर्णो से मिलती-जुलती स्थिति ~ वर्णा- 
न्तरसरूपता--की कल्पना की है । श्राज की वज्ञानिक धारणाश्रीं के भ्राधार 
पर यह सवथा सत्य सिद्ध हो चुका है । प्रमरीकी भाषाविद्‌ ड० जोश्युश्रा ण्हाट्‌- 
माऊ ने इन्हीं परिणामों को संकेतित कियादहै। 


वाक्‌ की इकाई : वाक्य 


ये सब बाते प्रधूरी रह जाएगी, भ्रौर कदाचित्‌ हम भतु हरि के पुरे महत्त्व 
कोन पहचान पाएैगे, यदि हम उनके वाक्यपदीय" के मूल वक्तव्य को पूरी 
तरह न सममः सकं । यहु वक्तव्य वाक्‌ यां वाक्य के वास्तविक स्वरूप कै 
सम्बन्वमे है । उन्होने वाक्‌ की एक, भ्रविभाज्य श्रौर सवेततःपूणे इकाई के रूप 
मे वाक्य को स्वीकार किया है । परन्तु, इतना कहते ही उनका वक्तव्य समाप्त 
नहीं हो जाता । भ्राज के भाषाविद्‌ इस विषय में बहुत कम गहराई मे उतरे 
हैँ । गाडिनर भ्रोर उनकी तरह के कुछ श्रन्य विद्वानों ने वाक्यके स्वरूप की 
जितनी चर्चाको है, भतुहरि ने पहले ही उस सब पर पुरी तरह प्रकाश डाला 
था । भतहरि की चर्चा उनसे भी भ्रधिक व्यापक ठहुरती है । 


नर्‌ व्याख्या 


यहा हमे मतृ हरि की मौलिकता श्रौर परम्परा की भ्रस्वीक्ति की रोर 
मी इगित करनाहै } यास्क के निरक्त का विद्यार्थी प्रायः इस श्रम मेपडजाता 
है कि श्रौदुम्बरायणने ध्वनियों को इल्द्रियनित्य मानाहै भौर इसी कारणवे 
पद-भेद या चार पदों की कल्पना के विरोधी ह । उससे पाठक के मन पर प्रथम 
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प्रभाव यहु पड़ता दहै कि ्रौदुम्बरायण वाणी कौ श्र्थात्मकता को नहीं मानते 
थे । यदि भतहरि श्रपने वाक्यपदीयमें इस चर्चाकोन छेड़ बैठते, तो पाठक 
रायद कभी-भी यह्‌ न जान पाताकि श्रौदुम्बरायण की इस मान्यता के पीलिप्रेरक 
कारणक््याथा? भतुह्रितो भौदुम्बरायण को वाक्य की अखण्डता का सबसे 
बड़ा उद्‌ घोषक स्वीकार करते दहै । उनका कहना यहुहै कि श्रौदुम्बरायण ने 
चारो षदो को सत्ताको मनानेसे इसलिए निषेध कर दिया, क्योकि वाक्य 
बुद्धिस्थ रूप में वाक्य एक श्रौर प्रखण्ड होता है । यहु सत्य जानने के बाद श्रौदुम्न- 
रायण के परति किसी भी भाषाविद्‌ का सिर स्वयं भुकं जाएगा । यहु बात स्वयं 
पतंजलि भी स्पष्ट नकरसकेथे। वाक्यके स्वरूप पर विचार करते हुए 
भतु हरि फिर एक नई बात कह जाते है : "यह स्वधा निराकांक्ष श्रौर स्वतः 
पुणं होताहै; फिरमभ्ले हौीयहएक वणेकेस्पमेक्योनहो! बक्ष्यका 
उदेश्य स्वयं वाक्‌ के उदेश्य से प्रभिन्न है : एक बुद्धि की भावना को इसरी बुद्धि 
का तिषय बना देना । यहं भावना यदिषएक वणंसेहीपुरीहौोनजाए, तो षि 
शब्दों की सा्थंकता या निरर्थकता, श्रयवा पद-भेद श्रादि की बात पर विचार 
करना सवथा व्यथं हो जाता है 1” यही तो श्रौदुम्बरायणका मतथा। 


भत्‌ हरि के ग्रन्थ 


यदपि भतु हरिके ग्रन्थो की सस्यासाततकमभी गिनि गई, प्रसहा 
हम उन्हीं ग्रन्थों का परिगणन करना चाहे, जिनका प्रस्तुत प्रसंग से मेल बैठता 
है । कीलहाने, ्रफकंट, चारुदेव शास्वी, सुयनारायण शुक्ल श्रौर प्रभयंकर एवं 
लिमये ने इस विषय पर ्रपने-प्रपने दंग से विचार किया है । युधिष्टिर मीर्मा- 
सक श्रौर सुब्रह्मण्य एेय्यर द्वारा किया गया विचार भी पर्याप्त महत्वपूणं है । 
हम यहां उन्हीं तीन ग्रन्थों पर विचार करेगे, जिस पर इन सभी मे समान रूप 
से विचार किया है । ये तीन है : वाक्यपदीय, महाभाष्यरीका, श्रौर शतकश्रय । 

इस सम्बन्ध मे हमें सवेप्रथम यह स्मरण रखना चाहिए कि भतुहुरि को 
व्याकरण-परम्परा मेँ (महावेयाकरण' रौर “पदवाक्यप्रमाणज्ञ' कहा गया है । 
इनके श्रतिरिक्त एक भ्रन्य उपाधि महोपाध्याय! के रूप मेँ भी मिलतीहै, जो कि 
भाष्यटीका में प्रयुक्त हुई है । इनमे से पदवाक्यप्रमाणज्ञ' उपाधि के विषयमे 
यही कहा जा सकता है कि यह उपाधि केवल वैयाकरणो कै लिएही सीमित 
नहीं थी । यह चात मवभूति के लिए प्रयुक्त इसी उपाधि से पता चलती है) 
वाक्‌ वाक्य श्रौर पद" पर वाक्यपदीयः के रूपमे विचार करने वाले भतहरि 
की श्रपेक्ला इस उपाधि का भ्रधिकारी अन्य कौन हो सकता था, जिसने सम्पूणं 
(माष्याम्धि का मन्थन करके वाक्यपदीय का प्रणयन किया" ` (भटरोजि), श्रौर 


ट 


“जिसने अ्रपनी सारी भाष्यटीका को त्रिकाण्डी' (वाक्यपदीय) बनाकर निबद्ध 
किया' (हेलाराज) ? सचतो यहुहै कि वाक्यपदीय का विचार का तरीका 
ग्रपना होते हुए भी भाष्य की सारी मुख्य समस्याश्रों का उल्लेख वहां हो गया 
है । हा, उनके उत्तर ग्रवदय महाभाष्य को परम्परागतसरणिमे न देकर भाषा- 
वज्ञानिक की सुभबूफसे दिए गए है । निष्कषे का जहां तक सम्बन्ध है, भाष्य- 
टीका म्नौर वाक्यपदीय के निष्कषं एक हीह) भ्रनेकत्र शब्दावली श्रौर युक्ति 
क्रम भी सवंथा एकसा है । श्रत: पदवाक्यप्रमाणज्ञ' कलानि के भ्रधिकारीवे 
ग्रपने वाक्यपदीयः के कारण हुए, जिसे हम भाषाश्ास्वे का प्रामाणिक ग्रन्थ 
कह सकते हैँ । क्योकि उसके विवेच्य विषय उसी कोटि में गृहीत होते हैँ : वाक्‌, 
वाक्य, पद । 

उनकी दूसरी उपाधि (महावयाकरण' है । निख्वय ही इस उपाधिका 
सम्बन्ध उनको भाष्यटीकासे श्रधिकदहै) यह हमारा दुभग्यिहै कि भ्राज यह 
ग्रमूल्य रीका ही पूरे रूप में उपलब्ध नहीं होती 1 इसकी एकमात्र खण्डित प्रति 
कुल ४३४ पृष्ठो (या २१७ पन्नो) तक समाप्तौ जातीदहै। पाणिनिकी 
ग्रष्टाघ्यायी के प्रथम पादके ५५बे सूत्रकी चर्चा तक ही यह मिल पाती 
है । परन्तु जमनी की इसी प्रति के एक पुष्ठ पर स्वयं लिपिकारके हाथ यहु 
लेख मौजूद है, खण्डित प्रति, पृष्ठ संख्या २०००, गण प्रौर संख्या प्रकरण 
लुप्त ।' स्पष्ट है कि लिपिकार जिस भी प्रति से अनुकृत करके इस ग्रन्थको 
लेखवद्ध कर रहा था, वहु स्वयं भी श्रपुणे थी । फिरमभी इसत खण्डित प्रतिमे 
भीदो हजारपन्नेतोथे ही) इनमे से भी वतमान में कुल २१७ पन्ने उपलन्घ 
हैँ । सातवां ्राद्भिक भी पूरा नहीं हुमा है) 

पर ग्रह खण्डित प्रति भी यह्‌ बताने के लिप्‌ पर्याप्त है कि भतुंहरि व्या 
करण के भी कितने महान्‌ पण्डित थे ? तुलनात्मक श्रघ्ययनसे यह्‌ स्पष्टह्य 
जाता है कि भाष्यटीका उन्होने प्रथम लिखीथी। उसेपूराकरनेके बादही 
उन्होने वाक्थपदीय मे 'भाष्यसार'कोनए हूपमे दाक्लंनिक विचारार्थं लिया। 
उनकी मौलिकता को बताने के लिए एक दौ बातंही कदाचित्‌ पर्याप्त रहेगी । 
“चत्वारि पदजातानि की व्याख्या में पतंजलि कहते है : द्रौ चन्दात्मानौ, नित्यः 
कायेश्चेति ।' भतू हरि इसी की व्याख्या मे कहते है : "चत्वारि पदजातानि । 
यानि तानि रस्य श्रुंगाणीव । कमंप्रवचनीयाः निपातिष्वन्तभूता इति चत्वार्य 
च्यन्ते ।' भ्र्थात्‌, वे इंगितं करना चाहते है किं वास्तव में निपात श्रौर उपसगंसे 
प्राकार में अभिन्न होकर भी कमंप्रवचनीय उनसे पृथक्‌ कोटिके ही वहुरते ह। 
उन्ह, कम से कम, उपसग कीकोटि मेतो क्िसीभीषखूपमेनही रखाजा 
सक्ता । इसी लिए यदि चत्वारि' की गिनती पूरीही करनी है, तब उन्ह 
निपातो के भ्रधिक निकट रलना होमा । अन्यत्र एक जगह वे एकः शब्दः को 


~ 


तए ढंग से किचित्‌ परिवर्तनके साथ पठते हैँ: 'एकः शब्दः सम्य्ञातः सुप्रयुक्तः 

शास्त्रान्वितः स्वगं लोके कामधुग्भवति ।' भ्रन्यत्र वे इसे ही शास्त्राह्धिदुषा 

प्रयुक्तः स्वगे °' प्रादिके रूपमे पठते है । 
ग्रपनी टीका लिखत हुए भतृहरि व्याडि के सग्रहु-प्रन्थ' से परिचित 

भ्रवर्य थे । एक भ्नोर जहां वे संग्रहेऽस्तमुपागते" के द्वारा संग्रहुके श्रनस्तित्व 

को सूचित करते है, वहां वे उसके वक्तव्य विषय से पूरी-पुरी जानकारी व्यक्त 

करते हैँ । उदाहूरणाथं निव्य-कायं की चर्चा मे उनका यह्‌ कथन : चतुदेशसह्‌- 

सलाणि वस्तूनि भ्रस्मिन्‌ संग्रहे ।' अरन्यत्रये दो वचन श्रवधेय हैः 

१. “यदि निमित्तापेक्षो रूटिशब्दः स्वंथा नास्ति नित्यपर्यायवाचिन इति 
निणंयः संग्रहे कायप्र तिदरद्दिभावात्‌ 1 

२. “एवं संग्रहे एतस्पस्तुतं कि कायः राब्दोऽथ सिद्ध इति । कायंशब्दसं निधाने 
भ्रयोगात्‌ सिद्धशब्दो नित्यस्याथेवृत्तिः । तथा न। कि तहि कार्यो? न 
कायः सिद्ध इति । कायंत्वप्रतिषेधात्‌ सिद्धत्वप्रतिषेधाच्च निरिचेतं संग्रह 
नित्यपर्यायवाचिनो ग्रहुणम्‌ ।` ` "संग्र होऽप्यस्य शास्रस्य कदेशः । तत्रंकतन्त्र- 
त्वाद्‌ न्याडेदच प्रामाण्यादिहापि तथेव सिद्धरान्द उपात्तः 1” इत्यादि "1 


एक अमः 


वाक्यपदीय के साथ तुलनात्मक प्रध्ययनंसे यह भी सिद्ध होतादहै कि 
भत्रंहरि ने यह्‌ टीका सम्पूणं महाभाष्य पर ही लिखी थी । सम्भवतः वाक्यपदीय 
कै तीन काण्डों को देखकर ही वधमान प्रर अआाफरक्ट नै कथित श्रिषदी' को 
म्ारम्भमें श्िपादीः कहना उचित समभाथा। कुठ, प्न्य का यह श्रम 
श्रिषादी' नामक उस प्रन्थके कारण है, जो श्रसिद्धवदत्राभाप््‌ सेग्रागेके 
"प्रसिद्ध तिपाद' व्याकरण कौ व्याख्या के लिए प्रत्याधुनिक कालमे लिखा गया 
है । श्रन्यथा हेलाराज के इस कथन का भ्रथं कोई सामान्य विद्यार्थी भी समभ 
लेगा : येन त्रिकाण्डी त्रि पदी कृता" : भ्र्थात्‌ 'जिसने त्रि काण्डबद्ध वाक्यपदीयकेरूप 
मे ही च्रिपदी' को रख दिया है, या "जिसने त्रिपदी कोत्रिकाण्डी भी बना दिया ।' 

भतहरि ने श्रिपदी' नाम क्यों रखा ?” यह शंक! हो सकती है । पर, इस- 
का उत्तर श्रिपादी" नाम का श्रौचित्य ठहूराकर नहीं दिया जा सकता । 

इसी के दूसरे नाम दीपिका" या भाष्यटीका" भी मिलते हैँ । 


शतकुत्रय : 


भतहरि के शतकत्रय' को लेकर पर्याप्त विवाद रहा दै } कू विद्वान्‌ इन्हे 
मतुंहरि की ही कृति मानते है, जबकि भ्रन्य कई इन्दं इस महार्वयाकरणकी कति 
नहीं मानते 1 डा° प्रभयेकर श्रौर लिमये ने किचित्‌ भ्रधिक स्पष्टता के साथ कहा 


ड 


हैकिवे रातकत्रय के लेखके को भिन्न ही मानते है । इस विषय में हम इतना ही 

कहु सकते है कि नीतिशतक" के श्रनेक स्थल ओौर उदाहरण इ बात को स्पष्ट 

करने के लिए पर्याप्त है कि वह्‌ कृति 'वाक्यपदीयकार' की रचित होनी सम्भव 
है । वाक्यपदीयः का कोई भी श्रध्येता इस बात से इन्कार नहीं करेगा भतृहरि दिक्‌, 
काल ओौर चैतन्य की श्रविच्छेद्य एकता के सवंप्रधान उद्घोषक है । यह्‌ बात स्थल- 
स्थल पर तो व्यक्त हुई ही है, पर वाक्यपदीय के श्रारम्भिक इलोकों मे भी स्पष्ट 
हई है । अनाटिनिधन ब्रह्य", कालशक्ति", “चंतन्यमिव यश्चायमविच्छेदेन वत्तंते, 
ग्रादि प्रसंगो से नीतिश्चतकः' का यहु श्रादि्ईलोक कंसे पृथक्‌ समभाजा 
सकता? : 

“"दिक्कालाद्यनवच्छिन्ननन्तचिन्मत्रभूतये । 

स्वानुभूत्येकसाराय नमः शान्ताय तेजसे ।" 

२. (लभेत सिकतासु तेलमपि' इलोक में गिनाए तैल' शृगतृष्णाः श्रौ र शशक्चवि- 
षाणः--महार्वयाकरण श्मौर पदवाक्यप्रमाणनज्ञ भतृ हरि के भ्रत्यन्त प्रिय 
उदाहरण रहे हैँ । म्नन्यत्र भी यह्‌ बातत खोजी जा सक्ती है । 

३. दोली की सरलता प्रत्यधिक श्रवधेय है । वाक्यपदीय मे जिस सरलतासे 
वे विष्य को उडठाते है, वही सरलता हमे शतकत्रय में भी पदे-पदे लक्षित 
होती है। 
ग्रतः यदि महावैयाकरणहोते हुए भी मतृ हरि ने ये तीनों शतक लिखे हौ, 

तो इसमे ्रापत्ति की क्या बात ? 


टीका 


विभिन्न स्पमे हमे प्रथम क्ण्डपर होने वाली टीकाश्रोंके प्रमाण 
मिलते है: 

१. भत्‌ हरि की स्वोपन्ञ टीका, २. वृषभदेवकी टीका, ३. पृण्यराज की 
टीका, ४. हेलाराज की शब्दग्रभा टीका । परन्तु इनमे से चौथी टीका उपलब्ध 
नही होती है । भन्‌ हरि की स्वोपनज्ञ टीका को मध्यकालीन लेखकों ने वाक्यपदीय 
की कारिकाभ्रों से अभिन्न मानकर ही उद्धृत किया है । अर्थात्‌ वे उसकी प्रामा- 
णिकता में प्रसंदिग्व थे । पृण्यराज की टीका का प्रामाणिक संस्करण पं° रघुनाथ 
शर्मा ने खण्डित रूप मे प्रस्तुत किया है । प्राचीन उपलन्व रूप की प्रामाणिकता 
नितान्त संदिग्ध है । हेलाराज की टीका का उल्लेख स्वयं उसने ही क्रमश्चः 
का० ३-१-३ श्रौर ३-१-४६ टीका मेंकियादहै। श्रन्तिमि दोनों के विषय 
मे भ्रधिक भ्रनुसन्धान श्रपेक्षित है । भत्‌ हरि की स्वोपनज्ञ टीका का प्रामाणिक 
संस्करण चारुदेवजी ने क्रिया था 1 रघुनाथसर्मा श्रौर एेय्यर के प्रयास भी इस 


्॑ 


विषय मे सराहनीय है । वृषभदेव की टीक्रा का सम्पादन डा० एेय्यर ने स्वोपन्ञः 
के साथ कियाद । 


काल निर्णय 


जहां तक भतृ हरि के काल का प्रन है, उसपर चारुदेवजी, रधुनाथशर्मा, 
एेय्यर श्रौर भ्रभयंकर-लिमये ते पर्याप्त प्रकाश डाला है । उनके निष्कषो को हुम 
निम्नरूपमे रख सक्ते है : 


मत्‌ हरि का काल ४५० श्रौर ५०० ईस्वी के बीच रहा होगा । क्योकि -- 

(क) हरिस्वामिन्‌ का समय डा० लक्ष्मणस्वरूप ने ५२८ ईस्वी के भ्रास- 
पास मानादहै। हरिस्वामी मतृ हरि की प्रथम कारिका का किचित्‌ प्रन्तरसे पाठ 
करते है । 

(ख) दिडःनाग का समय ४८०-५४० ईस्वी के बीच माना गया है । वह्‌ 
भतु.हरि की दो कारिकाएं यथा विच्युद्धमाकार' तथा 'तथेदममृतं ब्रह्म" (तिन्बती 
संस्करण की ३१, ३२ का०) उद्धृत करता है" जो संस्कृत की भ्रपनी प्रतियों में 
नहीं मिलती । 

(ग) पाततंजल योगसूत्र के व्यासभाष्य में भतहरि के सोऽयमित्यभिसम्बन्धात्‌' 
की भलक्र मिनती है । इन व्यास का समय डा० कणे ने ४००-५०० ईस्वी के 
बीच रखा है । व्यासभाष्यमें ही वाभ्रूपता चेदुत्कामत्‌' का भी संकेत मिलता 
है । उसकी स्व्रोपन्न टीका मे भतुं हरि कहते हँ : यथा प्रकाशकत्वमग्नेः स्वरूपं 
चैतन्यं वान्तर्यामिणोः, तथा ज्ञानमपि स्वरं वाग्रूपमात्रानुगतम्‌ ।' इते ही ग्यास 
दुह राते हैँ : 'वस्तुशून्यत्वेपि शब्दज्ञानमाहास्म्यनिवबन्धनो व्यवहारो दृश्यते । 
तद्यथा चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमिति ।' 

हमने ग्रपने नवीन संस्कृत व्याकरण का इतिहास" में यह्‌ काल ५०० ई 
र्खाहै। 


मत्‌ हरि बोद्ध था वेदिक 


दस विषयमे भी दोनों तरह के प्रमाण उपस्थित किए जाते है । "उन्होने 
बार-बार बौद्ध ग्रौर वंदिक धमे के बीच भ्रावागमन किया, एेसा कहना भ्रामक 
है । इत्सिंग के समथ तके स्षम्मवतः महावेयाकरण भतु हरि घ्रौर बौद्धं म्रथता 
नाथपन्थी राजा भत हरि की कथाएं परस्पर उल फ़ गई थीं । राजा गोपीचन्द 
के माई मतृह्रि का गरुगोरखनाथ से मिलन प्रसिद्ध है । नाथ-पन्थ का वच्रयान 
से प्रतिक्रियात्मक सम्बन्ध था ही । व्यान बौद्ध सम्प्रदाय था। संस्कृतज्ञों के 


त 


लिए नाथपन्थ भी उसी प्रकार का श्रवैदिक सम्प्रदाय था! इसलिए उस नाथपन्थी 
भतहरि के विषय में इस प्रकार की बात का प्रचलन श्रसम्भवन था) किन्तु, 
महावेयाकरण श्रौर पदवाक्यप्रमाणज्न भत्‌ हरि पुनःपुनः भ्रपने वेदविद्‌ होने को 
उद्घोषित करते प्रतीत होते हैँ । चंतन्य, काल, दिक्‌, आदि की श्रखण्डता ्रौर 
नत्यिकता मे विद्वास रखनेवाला भ्मौर शब्दब्रह्म का महान्‌तम उद्घोषक भतू हरि 
किसी भी प्रकार "बौद्ध नहीं कहा जा सकता । 


इसके विपरीत वह बौद्धो के भ्र्थसम्बन्धी श्रपोहसिद्धान्त का खण्डन करते 
है । अपोद्धार' का उनका सिद्धान्त उनके भ्रखण्डवादी होने के कारण है । श्रुति 
भौर भ्रागम की प्रमाणिकता के साथ-साथ ऋषियों श्रौर तत्कृत स्मृतियों को 
श्रविच्छेद्य" कहने वाला ले क केवल श्रद्धावश्च ही एेसा नही कर रहा 1 उसका 
इस सम्बन्ध में दढ विङवास है । श्रिपदी' टोका मे तो ऊह' पर चर्चा करते हुए 
उसका जो वेदविद्‌ खूप स्पष्ट हृश्रा है, वही उसे वेदविशारदों की कोटिमें बठा 
देने के लिए पर्याप्त है। 


एसा भतहरि बौदढकंसेहो सकता? बौद्ध दाशेनिकों ने तो उसकी 
व्याकरणात्मक श्रौर दाशंनिक मान्यताश्रों का खण्डन ही किया है। 


प्रस्तुत टीकाणएं : व्व॑तव्य 


प्रथम काण्ड की यह त्रिभाषी टीका लेखक का अपना स्वीकृत श्रम कहा 
जा सकता है । कहीं-कहीं संस्कत टीका मे स्वोपनज्न दीका'से ्रौर श्रांग्ल 
टीकामें डा० एेय्यर के श्रनुवाद से सहायता ली गई है। परन्तु सा किीचोरी 
या श्रसमर्थंता की भावना से नहीं किया गया है । लेखक के निष्कषं सदा श्रपने 
ही रहेर्है। यही कारणहै कि कहीं भी, एक मी इ्लोकमे, पुरा श्रनुकरण नहीं 
हुश्राहै। बल्कि संक्षेप करने के लिए कर्ही-कहीं एेसा उचित लगादहै। परः 
गुरुजनों से भ्राभार परदशोन के विना भी उधार लेने की प्रवृत्तितो स्वयं पाणिनि 
प्रौर भतृहरि के प्रयासों तकम दहै । अतः डा० एेय्यर के प्रति यदिभ्राभार प्रकट 
किया भी जाए, तब भी भवतु हरि के प्रति यह्‌ केसे सम्भव है ? उसका तो यह 
सब कृ ही दहै । फिर श्री चारदेव शास्त्री भ्रौर एेम्यर जेस धुरन्धरो का.क्या 
यही उपकार केम है कि उन्होने श्रपने वर्षो के श्रम से एक लुप्त मंहाणेवको 
प्रकाश मे लाने का उपक्रम्‌ किया । 

लेखक जपे न जाने कितने श्रभियों को उनका उपकार सदा मानना पड़ेगा । 


थ 


भ्राघार 


दस टीका के लिए हमने सभी संस्करणों का भ्राधार लियाहै। प्रमुखतः 
हमारे सम्भुख श्री चारुदेव जी, डा० एेथ्यर भ्रौर श्रभयंकरादिकृत संस्करण रहै है । 
रधुनाथ शास्त्री के पाठ भेदो को भी हमने ध्यानमे रखा है । फिर भी स्वोपन्न 
टीका, इन संस्करणों, सामान्य म्रथेबुद्धि, श्रौर त्रिपदी टीका कोध्यान मे रखकर 
जो भी पाठ उचित लगा, उसीकोस्वीकार करचलियादहै। यहीकारणदहैकि 
कुछस्थलों पर एकं संस्करण के पाठ टीक मने गपु है, तो दुसरे स्थलों पर किसी 
दूसरे संस्करण के । एक सौ सत्ताइसवें रलोक के विषय में हमने प्रभयंकरादि का 
ही भ्रनुकरण किया है। इसीलिए इलोक संख्या १५६ हो गईहै) 


स्मत्तव्य सत्य 


इस पर भी यह सत्य स्मत्तव्यहै कि यह्‌ तरिभाषी टीका मूलतः विद्याधियों 
के लिए लिखी गई है । इसीलिए विवाद के अनेकं स्थलों पर केवल पादरिप्पणी 
देकर ही सन्तोष करनापडाहै। परतो भी इतनाध्यानरखागयादहैकि सभी 
ज्ञातव्य बातों का समावेश हो जाए । 

दसी दृष्टि को ध्यान में रखकर टीका के प्रतिरिक्त श्रन्त में तीन परिशिष्ट 
भीदे दिएर्है। प्रथम में वर्णानुक्रम से इलोकानुक्मणीदी गर्द है । द्वितीय में 
प्रथम काण्डमे श्राए भत्‌ हरि के भाषाविषयक सिद्धान्तो को हिन्दी भौर आंग्ल 
माषामेंसूत्ररूपमें दिया गथा है । तृतीय मे उन सभी विचारणीय प्रहनों पर एुट- 
करनोटकेषूप मे पादटिपणियांदी गई, जो विद्याथियों के लिए उपयोगी 
ओर प्रष्टव्य हो सकते है । जहां यह समभा गया है किं ले्ठककरुत “भाषातत्तव श्रौर 
वाक्यपदीय" मे चचित्त प्रकरण ही पर्याप्त रहेंगे, वहां चर्चा नहीं भी की गर्ईहै। 
एसे पठनीय स्थलों के संकेत के साथ-साथ स्वंत्र स्मत्तंव्य इलोकों की संख्या का 
भी उल्लेख कर दिया गया है । 

यह्‌ सब विर्याथियों की सुविधा केलिएकरियादहै। 


श्रन्त में 


श्रन्त पर प्रकाराकों के प्रति भ्राभार प्रदन एक पनीत कायं है, जिनके उत्साह 
के विना यह्‌ कायं सम्भवहीन दहो पाता; 


वाक्यपदीये ब्रह्मकाण्डम्‌ 


भ्रनादिनिधनं ब्रह्य ्ब्दतत्तवं यदक्षरम्‌ । 
विवतंतेऽथभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥१॥ 


तत्रादौ शब्दततत्वस्य ब्रह्यत्वमुपस्थापयति- 

“यद्‌ ब्रह्य श्रनादिनिधनमाविर्भोवितिरोभावादिरहितं वा 
विद्यते, तच्छब्दतत्त्वशूपेणैवास्ति । श्रनेनैव रूपेण तस्य जन्ममरणादि- 
रहितत्वं बृ हणत्वं च सिदृध्यति। तदेव शब्दतत्त्वं त्रुटिरहितं 
क्षरणहोनं वा भवति । भ्रतो हू युक्तमक्षरमिति । ब्रह्यरूपिणनेनैवा- 
त्मनोऽथंरूपेणाथे भावेन वा जगतो व्यावहारिकी प्रक्रियाऽनुदिनं 
प्रवत्यंते ; श्रनेन विनाऽऽत्मामिन्यक्तिप्रक्रियाया श्रसंभवात्‌ 1" ' 

भ्रत्र 'विवतंत' इत्यनेन धारणबृ हुणप्रत्यावतेनरूपस्त्रिगुणात्मको 
व्यापारोऽभिप्रेतः । 
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“जो ब्रह्य नित्य बृ हणशील है तथा जिसका भ्रादि रौर निधन सम्भव नहीं है, 
वह्‌ वास्तव मे शब्दतत्त्व ही है । उसकी स्थितिं या उसके महत्व मे किसी प्रकार 
का क्षरण या न्यूनता ग्नादि सम्भव नहीं है: कह श्रक्षर' है। उसी श्चन्दतत्त्व का 
एक श्रौर ्रविच्छिन्न पक्ष ्रथंमावं (अर्थात्मा) है [असत्ता के रूप में], जिसके 
द्वारा ्रथवा जिससे उद्भूत होकर इस जगत्‌ की व्यवहार-प्रक्रिया चलती है 1" 


दिष्पणीः--इस इलोक में श्रह्य' को शब्दतत्त्व' कहा सया है । वेदान्त की 
दाब्दावली के दासय ही मस्त वाश्न्यापार के मूल रहस्य को समने काः ल 


भ्म 


२ वाक्यपदीये 


किया गया है । ब्रह्म को श्रनादिनिधन', नादहूप' या बिन्दुरूप", तथा श्रक्षर 
कहा ही जाता है) इसके सथही ब्रह्य की 0विवतंन' शक्ति को संसारकी 
सम्पूणं लीला का भ्राधार भी माना गया है । वेदान्त में विवतं' का प्रयोग केवल 
प्रलयकेभ्रथं मे ही सीमित नहीं रहगयादै, बर्कि इसके दारा जगत्‌ की 
उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय की सभी प्रक्रियाभ्रों का श्रन्तम्रंहण हो जाताहै। परन्तु 
ब्रह्य के विषय में केवल इतनी ही बात भतूहरि को तहीं कहनी है । बल्कि, 
ग्रागे चलकर वे म्नन्यभी वबहूत-सी बातें ब्रह्यके विषयमे कर्हुगे । यहाँ भ्रौर 
भ्रागे उनका विषय सवत्र सृष्टि-रचयिता घ्रध्यात्म श्रह्म' नहीं है" बल्कि वैयाकरण 
भौर भाषाविद्‌ की सच्ची दृष्टि से देखने वाले भतु हरि का कथ्य वह्‌ रान्दतत्त्व' 
है, जिप्े वे भरध्यात्मवादी ब्रह्य के समकक्ष मानते है, भ्रथवा जिसके कारण वेब्रह्य 
कोभी नादब्रह्म केरूपमें कहु देते हँ । यहाँ भ्रवधेय यहंहैकि भतृहरिने 
“शम्दतक्तव' का प्रयोग किया है, शब्द का नहीं । जिसे भ्रग्रेजी मे हम स्पीच 
एलीमेट' केह सकते हैँ, उसे ही यहाँ शब्दतच्व' के रूप में कहा गया है । अर्थात्‌, 
रब्दव्यापार की जो एकमूत्रता ओौर एकतानता का उत्सरूप तत्तव" है । एसे 
राब्दतत्तव या श्पीच-एलीमेट' के ही विषय मे कहा जा सकता है किं न उसका 
उद्गम ज्ञेय है, न भ्रवसन ! एवं वह्‌ नित्य बुंहणसील भ्रौर प्रक्षर है । तथा, श्रभि- 
व्यक्ति का माध्यम होने के कारण, ग्रथवा सामाजिके जीवन का संचालक होने 
के कारण, वही संसार भर की जागतिक ग्यवहारपक्रियाकाकेन्दधया धूरादहै)' 


बिवतेते--इस पर विष टिप्पणी के लिए देखे लेखक कृत (भाषा ० वाक्य ०," 
प १०८, प्रनुच्छेद १११. | 

ब्रह्-- बृह्‌ ब्‌ हणे" घातु को यहाँ मूल स्वीकार किया गयादहै। श्रह्य' की 
भाषवज्ञानिक व्युत्पत्ति एवं विस्तृत चर्चा के लिए विशेष देँ, डा० जे 
गोण्डा लिखित ब्रह्मन्‌" । 


एकमेव यदाम्नातं भिन्नं शष्ितिव्यपाश्चयात्‌ । 
श्रपुक्त्वेऽपि श्क्तिम्यः पुथक्वेनेव वतेते ।२॥ 


दाब्दतत्त्वस्येक्येऽपि तत्र भेद॑हेतूमाह- 

““तच्छम्दतत्त्वमेकमखण्डमभिन्नं च पट्यते । तस्य संभावितान्यने- 
कानि सूपाण्यपिं परस्परं भिन्नानि नैव सन्ति । सन्ति च तत्र नाना- 
दानतयः स्वीकृतास्तस्थेवेकात्मकंस्य शब्दतत्त्वस्य । दिक्ष्कालादिलशक्ती- 
तामाश्रयेण तदेकमभिन्नमपि शब्दतत्त्वं पुथक्त्वेन भिन्नमिंवामाति 1“ 


ब्रह्मकाण्डम्‌ २ 
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“राब्दततत्व की श्रनेक शक्तियाँ दिक्‌, साधन, क्रिया, काल, श्रादिके रूपमे 
मानी जाती है । उन्हीं के भ्राधार पर मूलतः शब्दतत्त्व' के रूपमे वह्‌ ब्रह्म" या 
ब हणशील' तत्त्व एक होते हुए भी सिन्त प्राकारो या नामों के द्वारा भिन्न-भिन्न 
रूप मे विभक्त-सा माना जाता है । वास्तव में वे शब्दरूप तत्वतः एक ही है-- 
पथक्‌ नहीं है । किन्तु शक्तियो का चमत्कार यह है कि उनसे उत्पन्न भ्राकारया 
भावना भेद के कारण उसकी विविध प्रयोगावस्थाश्रों को हम पृथक्‌-पृथक्‌ विद्यमान 
मान बैत्ते हैँ!“ [भ्रगले ही श्लोक मेँ कालशक्ति का उदाहरण दिया गया है 1] 


दिष्पणी :-- वेदान्त सौर हौवमागं के सिद्धान्तो के भ्रावरण में यहाँ भी भतृ - 
हरि का वास्तविक वर्ण्यं शन्दतत्त्व है, ब्रह्म नहीं । शक्ति" के विषय मे भतु हरि 
ग्रनेकेत्र अनेकरूप राक््तियों की चर्चा करते हँ : काल, दिक्‌, साघन क्रिया, (वा० 
३-६-१ के अनुसार), ग्राह्यत्व-ग्राहुकत्व (वा० १-५१५), समवाय (३-२३-१०), रादि 
उन स्वीकृत शर्वितयों में से कुछ हैँ । परन्तु, यह्‌ ग्रवरय स्मतंव्य है कि अपने सम्पूणं 
विवेचन मेवे भश्रालंकारिकों द्वारा मास्य शब्दशक्ति की चर्चा कहीं भी नहीं करते । 
स्फोट के भ्रनन्य उद्धोषक होने के कारण वे उन्मान भी नहीं सकते थे । श्रग्रेजी 
मे इसके लिए सर्वोचित शब्द "फोसंज' हो सकता है, पावरः नहीं । 

स्म्तब्य :-- यहा भिन्तं शक्तिज्यपाश्रयात्‌' भ्रौर “भिन्नशक्तिव्यपा०' के रूप 
मे दो पाठभेद उपलब्ध होते हैँ । दोनो ही भ्रवस्थाग्रो मे मूल कथ्य एक ही रहता हैँ । 

“शविः के विषय मे भतुहरि कै विस्तृत विचार पठने के लिए देखें 'भाषा० 
वाक्य" का श्रध्याय १३, “शब्दरक्ति, विरेषतः अ्रनुच्छेद १९६६-७, एवं प° 
१११. अ्रनु° ११५ 


श्रध्याहितकलां यस्य कालहाक्तिमुपाधिताः ! 
जन्मादयो विकाराः षड भावभेदस्य योनयः \\२\ 


उदाहुरणेनेदं पुष्णाति- 
"तस्येव शब्दब्रह्मणः प्रधानतमा द्यका कालक्शव्तिः, तस्यैव 
पूणेब्रह्मणः कलारूपेण स्थिताऽध्याहिताऽव्याहता च । तामुंपाश्चित्येव 


र वार्क्यपदीये 


जन्मादयो विकाराः षट्संख्याकाः प्रकल्प्यन्ते । त॒ एव यास्कप्रो- 
क्तानां षड्भावविकाराणां जन्महेतवः । भावस्तु सत्तारूपेण अ्रच्छेद्यो- 
ऽखण्डयर्च । परं कालशक्त्याश्रयेणेव तस्यापि षडवस्थाः प्रकीत्येन्ते ।'' 
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“कालरूपा राक्ति उस शब्दब्रह्म की एक श्रविच्छेद्‌य श्रौर अन्तित कला है । 
वह्‌ भ्रनाहत श्रौर ्रप्रतिरद्ध है । उसको श्राधार बनाकर ही जन्म, वृद्धि, क्षय, मरण, 
म्रादि छह विकृतियां या विविध स्थितियांँ मानी जाती है, जो श्रगे चलकर छह 
विविध “भावभेदो" को जन्म देती हैँ ।" 


टिप्पणी :- पहला पाठभेद यहं ्रध्याहितकतां' श्रौर शग्रव्थाहतकलां' के रूप 
मेदहै। समासकी दृष्टि से दोनों स्थानों पर एक-सी भ्रापत्ति या श्रौचित्य कहा 
जा सकता है । अ्रथं कौ दृष्टि से काल" के स्वभाव यागुणके भेदका ग्रन्तरदहै। 
इसीलिए ऊपर भ्रथं मे हमने दोनों पर भ्राधारित भावना को ग्रहण किया है। 
काल को शक्तिः क्यों कहा गया है, इसकी चर्चातो यथास्थानही होगी । 
यहां यह्‌ अ्रवदय ज्ञातव्य है कि नामः मरौर श्राख्यात' में उभयत्र कालः का तत्त्व 
व्यामिश्र भ्रथवा अ्रन्तदहित होता है । उनमें भ्रनतर इतना ही है कि भाख्यात' में 
क्रमवत्ता' की उपस्थिति सुख्य लक्षण बन जाती है, जबकि नाम" में क्रमवत्ता' 
का उपसंहारया संहारदहो जातादहै। यदि समग्र शब्दग्यापारमें कालःका 
विषय श्रन्तगर हीत न हो, तब शब्द की नित्यत्ता-म्रनित्यता' का सारा प्रदनदही 
व्यथं हो जाएगा । 


(जन्मादि छह विकार कै द्वारा वार््यायणिकथित शड्मावविकारो' की ही 
बात दोहराई गई है । ^भावभेद' के द्वारा वक्तव्य की विविध स्थितियों या उसमें 
गृहीत विविधं “भावददार््रोः की भ्रोर दइंगित किया गया है। (भावविकारो' को 
"योनि" कहने से स्पष्ट है कि 'भावभेद' या भावदशाएं' संख्या मे श्रधिक मी 
हो सकती है । 


"उपशितः के प्रयोग द्वार संकेत मिलता है किं जन्मारि छटों सावविकार 
काल -तच्व पर ही श्रात्ित हु 


्ह्यकाण्डम्‌ ५ 


एकस्य सवंबीजस्य यस्य चेयमनेकधा । 
भोक्त॒भोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थितिः \1 ४1 


वेदस्योदाहुरणेनेदमेकत्वमनेकलत्वं च विवेचयति, दाभ्यां इलोका- 
भ्याम्‌-- 

“यस्य ॒चंकस्य सवेमृलस्य शब्दत्रह्यण एकत्वेऽप्यनेकप्रकारे- 
णानेकहैतुना च भोक्त भोक्तव्यभोगादिरूपेण नानात्मिका स्थिर 
स्वीक्रियते 1" 
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“श्रह्मरूप वहु शब्दतत्व एकः श्रौर सवंबीज' है । भ्र्थात्‌, वहु मूलतत्व के 
रूपमे एक है, श्रौर नए-नए शब्दरूपो को जन्म देने का कारण है । परन्तु, इस 
पर भी वहु भोक्ता, भोक्तव्य प्रौर भोगके रू्पमेया दन स्थितियोंके द्वारा वह 
ग्रनेकलूपता को प्राप्त करता हं 1“ 


टिप्पणी :--सवंवीज" फिर से स्पीच-एलीमेंट" वाली बात की श्रोर इगितं 
करता है । “भोक्ता, भोग, मोक्तव्य का एकत्र प्रयोग हमे वेदान्ती चर्चा का 
ही ्राभास देता हं । पर, ३-२-१४के ग्रन्तगंत भतु हरि "दशन, दृदय, द्रष्टा श्रादि 
के प्रयोग द्वारा, एवं श्रन्यत्र ज्ञाता, ज्ञान, ओर ज्ञेय के एकत्रित प्रयोग के द्वारा, 
इन शब्दो के वास्तविक ओ्रौर भाषातात्त्विक प्रथं का इंगित करते है 1 

(सवंबीज' की भ्रधिक व्याल्या देखे “भाषा० वाक्य०' के पृष्ठ १११, श्रनु° 
११६मे। 


पराष्ट्युपायोऽनुकारश्च तस्य वेदो महषिभिः । 
एकोऽप्यनेकवत्मेव समाम्नातः पुथक्‌-पुथक्‌ ।! ५! 


“तस्यैव प्राप्त्युपायभूतोऽनुकृतिरूपरश्च भगवान्‌ वेदोऽपि महषिभिः 
बहुमार्गो बहुप्रसाखो वा स्वीकृतः संकलितश्च । ज्ञानरूपेणाविच्छिन्नो 
वेदः शब्दब्रह्यण एव व्याख्याता 1 
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६ वाक्यपदीये 


30 11121 5610912.6 07216063, 20 6861 ५ ला 5667113 {0 06 1640. 
118 100 9 कलिल 0116101. 


“उस ब्रह्य श्रथवा शब्दब्रह्म की प्राप्ति का उपाय श्रौर उसकी भनक्ति 
वेद" है । वेद' निश्चय ही एक है, क्योकि उसका वण्ये प्रथवा लक्ष्य एक है । किन्तु 
एक होते हृए भी उस वेद" को महषियों ने इस प्रकार से वर्गक्रित भौर विभक्त-सा 
वणित किया है, जैसे उसका लक्ष्य, श्रथवा उसमे वणित सरणि, एक' न होकर 
श्रनेक' हो । श्रथवा, उन्होने स्वमति के भ्रनुसार उसका अनेकशः या खण्डशः 
संकलन किया है ।' 


टिप्पणी ---श्रनेकवर्त्मा' के प्रयोग से यह्‌ स्पष्ट होताहै कि वेद को !एक' 

कहने का श्रथं भी !एकवर्त्मा' कहना ही है । इससे वेद' के चतुर्धा विभाग को 
भ्रन्यथा सिद्ध करना प्रभिप्रेत नहीं है । प्रत्युत, इससे उस सम्पूणं चि भाजन के पीये 

छिपी "एकता" को सुचित करना श्रवदय भ्रभिप्रेत है । 

समाम्नातः का प्रयोग एकन्नीकरण, सम्पादन, श्रौर पठन, प्रादि भ्र्थोमें 
सामन्यरूपमें हीहुभ्रारै। 

वेद' का विषय भ्रध्यात्म का तथाकथित ईदवर' था ब्रह्य" है, ग्रा समस्त 
ज्ञानराशि ; यह्‌ बात यहां पूणेतः विवेचित नहीं हुई । पर यहं स्पष्ट है कि भतृहरि 
यह लक्ष्य श्ञानरारि"के रूपमे ही स्वीकारकरते है। श्रौरश्ञान' सदा एकश्रौर 
ग्रविच्छिस्न ही होता है! यह्‌ बात श्रगले इलोक से भी सिद दहो जाती है। 


भेदानां बहुमागत्वं कमण्येकत्र चाङ्खता । 
हाब्दानां यतश्च क्तित्वं तस्य क्ाखासु दृयते ।। ६ 1! 


बहुप्रशाचित्वेऽपि तस्यंकत्वमुद्घोषयत्ति-- 

“तस्य भगवतो वेदस्य शाखास्वेवेदं स्पष्टीभवति यत्कथं बहुमा- 
गिणोऽप्येते भेदाः कर्मेकत्वेनकीभूता एककेन्द्रीभ्रूता वा जायन्ते 
एकस्येव कमंणस्तत्र प्राधान्यम्‌ । भेदास्तु तस्यागोपांगनिबन्धनाः । 
प्रनेनव हेतुना ते प्रधानेऽपि चाङ्गतामुपयान्ति 1 शब्दानां पुनः शक्त्य- 
दाक्तिप्रदशंनमप्येतासु वेदक्षाखास्वेव द रीदुश्यते ।” 

{लि 8 (षार््थपि। ऽपरत$ 9 प्रा€8€ तलि एधाना6€8, ७6 तवा 
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ध्ये मेद किस प्रकार श्रनेकवर्त्मा या बहुमार्गी है, तथा उद्देश्य की दृष्टि से 
किस प्रकारये एकव भ्रगीभूत होकर एकवर्त्मा बन जाते है, यह्‌ बात विविध 
शाखाभ्रो के अ्रध्ययन के बाद स्पष्टहो जातीहै । तत्र हम जान पतिं कि 
शब्दों का संयत श्रवा श्रवाध प्रयोग किस प्रकार इन प्रदनों के निणंय में मह॒त्व- 
पूणे योगदान देता है 1" 


टिप्पणी :-वेद' की एकलक्ष्यताः या “एकवत्मेता' उनके उद्‌देदय की 
एकता में है, यही बात कमेण्येकत्र चाङ्गता" के द्वारा स्पष्ट कही गई है । 

रब्दों की म्रनेकाथेता, भ्रथ-विस्तार श्रथवा प्रथंसंकोच की वृत्ति, एवं ग्रन्यान्य 
रक्तया ही उनकी "यतश्चक्तिताः को सिद्ध करती है| 


स्मृतयो बहुरूपाइच दृष्टादुष्टप्रयोजनाः । 
तमेवाधित्य लिङ्क भ्यो वेदविद्भिः प्रकल्पिताः ॥ ७ ।! 


तदेव पुनरपि स्पष्टमाह- 

“तं वेदमेवाधित्य वेदज्ञमेहषिभिवि विधेभ्यो लिङ्गेभ्यर्चिह्लुभ्यो 
वा तेष्वेवाध्रिता नानारूपाः स्मृतयो निमिता: प्रकारिता वा ¦ तासां 
मध्ये केषांचन प्रयोजनं स्पष्टं वतेते, केषांचन पुनस्त्वस्पष्टमेव । 
लिग।स्तु पुनरेकत्वानेकत्वस्थापकारिचह्व विक्षेषाः । स्मृतयश्च पारम्प- 
्यागतविधानसंग्रहात्मिकाः 1 
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“उस वेदकाही श्रश्रय लेकर वेदज्ञ ऋषियोंने विसिन्न लक्षणों या 
प्रयोजनों के श्राघार पर परम्परागतं श्रथवा क्मागत नियम-विधानो कै संग्रहो 
का निर्माण किया । स्मृति रूप मे प्राप्त ये विधान-सं्रह भिन्न-भिन्न इसीलिष 
दिखार्ईदेते हैकि इनके प्रयोजनो मे कुछ न कुछ ग्रन्तर विद्यमान होता है, ब्रथवा 
कहीं इनके प्रयोजन स्पष्ट भ्रौर ज्ञात होति है, तो कहीं भ्रस्पष्ट श्रौर भ्ज्ञात ।" 


5 वाक्यपदीये 


दिप्पणी --स्मृति" का श्रथ पूरी तरह हमे भतहरि के श्रागामी वक्तव्यौ में 
ही स्पष्ट होगा । परन्तु, एक बात स्पष्ट समभ लेनी भ्रावस्यक है कि इस ग्रन्थ 
मेवे श्रुति" श्रौर ्मृत्ति'के रूपमे व्याकरणकेही दो पक्षों की चर्चा कर रहे 
है । वा० १-२६, ४२३, १४२, १४५, १४६, एवं १५१ में सर्वत्र इसी व्याकरणरूपा 
स्मृति की स्पष्ट चर्चा है । "तिपदी भाष्यटीका" मे वे इसे 'स्मृतिशास्व' कहते है । 
(म० त्रि०° १.१. १.)  विक्षेष के लिए देखं-भाषा० वाक्य० पु० ३५, ३६; 
भ्रचु० ३५; । 

इसी वक्तव्य से यह्‌ भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रस्तुत विषय, ब्रह्य" 
मात्र कान होकर, शब्दब्रह्म का दहै। 


तस्याथंवादरूपाद्च निह्िचिताः स्वविकल्पजाः । 
एकत्विनां द्वैतिनां च प्रवादा बहुधा मताः॥ ८॥ 


भिन्तान्यथंवादलूपाः स्वविकल्पजा एव, न पुनः सत्याः- 

“'वेदस्येकत्वं महत्त्वं वाऽनिर्चिन्वानैरेव पण्डितं मन्ये: स्वं स्वं बुद्धि- 
विकल्पमाभ्रित्य विविधा श्र्थवादास्तस्य निर्चिताः । स्वमनसिजां 
रांकामेव तेऽथेवादरूपेण स्थापितवन्त इत्यभिप्रायः । स्वविकल्पहेतोरेव 
ते ब्रह्मणः राब्दब्रह्मणो वा द्वैतमेकत्वं वा प्रख्यातम्‌ । परमेतत्सर्वे 
प्रकल्पनामात्रं प्रवादमात्रं वा वतेते, न तु वास्तवम्‌ । एकत्वेऽनेकत्वा- 
नुदरिनो जनाः कथमपि बहूज्ञा नैव मन्तव्याः 1'" 
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“परन्तु ज्ञान भ्रौर वेद के इस एकत्व श्रौर महत्व को न पहुचानकर तथा- 
कथित विद्वानों ने, श्रपने ही शंका-समाधान को स्वंस्वं मानते हए, उसके श्रथ 
श्रौर प्रयोजनों की विविधमागिता, भ्रथवा उनकी प्रायोगिक विविधता, पर बल 
दिया, श्रौर इस प्रकार उन्हे बांट" दिया । श्रपनी श्रत्पज्ञानगत मन्यताभ्रों को 
प्रधानतादेने काही परिणाम थाकिं "एकत्व" श्रौर द्रत श्रादि की कल्पना को 
"वादो कै रूप में स्थिर मान्यता मिली । परन्तु, यह मान्यता महज श्रवाद' 


ब्रह्मकाण्डम्‌ & 


(बकवास) ही है । इसे श्रवाद' के साथ-साथ केवल कल्पना-चमत्तार' भी कहा 
जा सकता है । भ्र्थात्‌, इससे वास्तविकता का सीधा कोई सम्बन्ध नहीं है ।'' 


टिप्पणी :-- यहां श्रथ॑वाद',स्वविकल्पज' श्रौर श्रवादः शब्दों पर श्रधिक 
विचार भ्रावर्यक है । श्र्थवाद' को याज्ञिको श्रौर भाष्यकारो (वेदिक) ने समान 
रूप से भन्त्रवाद' की तुलना मे, श्रौर भ्र्थात्मक उपयोगिता ग्रौर नियोजनोपयो- 
गित्ताकेञ्राधारसरूप मे, स्वीकार किया है! परन्तु, भतहरि श्रं की खीच- 
तान" के सीधे-साधे भ्रथंमेदहीइसे प्रयोगं कर रहैहै। भ्रश्रे्ी का (स्कल शब्द 
इसी का समानाथंक कहा जा सकता है । 

(स्वविकत्पज' का प्रयोग श्र्थं श्रौर प्रयोजन कौ खीचतान" के प्रति भतहरि 
की श्ररुचि को स्पष्ट करता है । वे इन्दं व्यवितिगत ख्याली पुलाव ही मानते है । 

्रवाद' को श्रपयज्ञ, श्रफर्वाह", श्रादि श्र्थो मे सामान्यतः प्रयोग करते है । 
परन्तु, यह निश्चित है कि इसे वाद का समकक्ष नहीं कहा जा सकता 1 वादः 
किन्हीं सिद्धान्तो पर श्राधारित होता है, किन्तु भ्रवाद' का भ्राघार उतना तकं- 
संगत नहीं होता । 

एकत्व" श्रौर द्वतः काश्रथं भी इसी प्रसंग में समभा जाना चाहिए । इनसे 
केवल श्र्यात्मः काही ब्रह्मवाद" भ्रभिप्रेत नहीं है । व्याकरण की दुष्ट से यह 
प्ररन शब्दः की “नित्यता-कायंता' एवं उसकी श्रथं से भिन्नता-प्रभिन्नता' परक 
विचार को दंगित करता है । 


सत्था विश्ुद्धिस्तत्रोक्ता विद्येवेकपदागमा । 
युक्ता प्रणवख्पेण सवेवादाविरोधिना ।\६॥ 


“सर्वेष्वथ वादेष्वविरुद्तया स्थितेन प्रणवरूपेण संयुक्ता विद्या 
त्वेकपदागमैव । केवलसात्रं पदविषयमेवाधिगम्य सा उपलभ्या, नान्य- 
थेति । पदज्ञानानन्तरमेव विद्योपलन्धिरिति भावः पदागमं वा 
व्याक्ररणदास्त्रम्‌ । तदाश्रिता च विद्या । तस्या उपलनब्धावेव सत्या 
विशयुद्धिशूपजायते । श्रुतिरपि--एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः सूप्रयुक्तः 
स्वगे लोके कामधुग्‌ भवति" 1“ 
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“परन्तु इन वादो" या प्रवादो" की भ्रनेकत्ता होने पर भी, तथा उनमें 
प्रत्यक्षतः विरोध दिखाई देने पर भी, उन सब का विषय, श्रणवः के रूपमेया 
“राब्दब्रह्य' के रूप मे, एक ही रहता है । यह श्र णव या शाब्दब्रह्य' ही समस्त 
विद्या का विषयहै) श्रह्मः की उपलब्धि की साधनभूता इस विद्याकौी चरम 
रुदता श्रत्यावदयक एवं भ्रनिवायं है, यदि हम चाहते हैँ कि यह्‌ श्रपने लक्ष्य में 
सफल हो ! "विध्या" की यहु विशुद्धि "एक पद' कौ वास्तविकं उपलन्धि से, या 
उसकी सम्पूणं प्रक्रिया की समग्र उपलब्धि से, भी सम्भवदहो जाती है । भ्र्थात्‌ 
यदि हम केवल या एकमात्र पदः की रचना प्रक्रिया का ही पुरा ज्ञान प्राप्त कर 
लें, तब हम सम्पूणं भाषा, ग्रौर उसके माध्यम से सम्पूणं ज्ञान, की कायंप्रणाली 
एवं कायंप्रक्रिया का पूराज्ञानश्रौर भ्रधिकार प्राप्त कर सकते हैँ ।'' 


टिप्पणी :- पतंजलि ने महाभाष्य मे एक पुराने परम्परा-सूत्र या स्मृति" को 
इस रूप मे कहा है : एकः चन्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वगं लोके कामधुग्‌ 
भवति ।' इसे ही भतहरि श्िपदी' टीका मे एक स्थान पर पुधार कर एकः 
दाब्दः सम्यग्ज्ञातः यज्ञादिषु प्रयुक्तः स्वगे लोके कामधुग्‌ भवति' के रूप में पठते 
है । उसी उक्ति को यहां 'पदज्ञान' या “व्याकरण की उपयोगिता बताने केलिए 
दोहराया जा रहा है । 


विधातुस्तस्य लोकानामङ्धगोपाङ्खनिबन्धनाः । 
विद्याभेदाः प्रतायन्ते ज्ञानसंस्कारहेतवः ।\ १०। 


स्वेऽपीमे विद्याभेदास्तस्यव शब्दत्रह्मण इत्युपस्करोत्ति- 
“लोकानां विधायकस्य तस्यैव शब्दब्रह्मण इमे विधाभेदाः, ये 
क्ानस्थ परिष्कृत्य संस्काराय वा विस्तार्यंन्ते । तस्थैव शब्दब्रह्मणोऽङ्‌- 
गोपाङ्गैः सम्बद्धा दमे, तत्तदङ्‌गभ्राधान्येन पृथक्‌-पुथक्‌ कृत्वा गृह्यन्ते ।'” 
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“शब्दब्रह्म के प्रतीक उस वेद" (ज्ञान) के श्रंगों श्रौर उपांमोके ह्पमे नाना 
विद्याभेद विस्तार को प्राप्त होते है । स्वतः वह्‌ ज्ञान लोक-व्यवेहार का विधाता 
है ही । उसके इन श्रंगभूत विद्याभेदों से ज्ञान का संस्कारदही होता है, भ्रथवा 
उनसे इसकी प्रेरणा मिलती है 1 


भ्रासन्नं ब्रह्मणस्तस्य तपसामृत्तमं तपः । 
प्रथमं छन्दसामङ्धः प्राहु््याकरण बुधाः \\ ११ 


भ्रधुना कतिपयैः इलोकेर्व्याकरणस्य माहात्म्यं ज्ञापयति- 

"तस्य हि शब्दव्रह्मणः सनतिकटतमं संनिहितं वा हीदं व्याकरणं 
नाम । तपसो विविधेषु प्रकारेष्विदमेव सर्वोत्तमं प्रधानतमं च तपः 
वरीवति । विद्रद्भिश्च तत्‌ लघुतमोपायभूतत्वेन स्वीकृतं शब्दब्रह्मण 
उपलन्धये । वेदाङ्गेष्वरपि तदेव प्रथमतया प्रधानतया च गण्यते ।'' 
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“तभी उस श्रह्म' (या शब्दन्नहया) की सर्वाधिक संनिधि में स्थित, तथा सभी 
प्रकार कै तपःसाधर्नों मे उत्तम साधनभूत व्याकरण को, विद्वानों द्वारा, विद' रूप 
"ज्ञानः का स्वंप्रथम श्रौर सवंप्रधान भ्रंग स्वीकार किया गया है । अर्थात्‌, व्या- 
करण को समस्त ज्ञान का सतेप्रधान भ्रंग, एवं उपलबन्वि-साघन, माना गयाहै 1 


टिप्पणी :--पततंजलि इसे ही लघु" के द्वारा स्पष्ट करते हैँ । भतहरि ने 
उनके मत की पुष्टि “त्रिपदी' प्रौर वाक्यपदीयः में स्पष्टतः कोह : श्रन्य 
उपाय एव न क्ंभवति" (ननि १-१-१) ; “तथा तच्वावबोधः शब्दानां नास्ति 
व्याकरणादृते ।' (वा० १-१३) । 


१२ वाक्यपदीये 


प्राप्तरूपविभागाया ये वाचः परमो रसः| 
यत्तत्पुण्यतमं उयोतिस्तस्य मार्गोऽयमाञ्जसः । १२॥ 


““रूपात्मक एवायं खलु विभागो वाचो, यो नामाख्यातोपसगं- 
निपातरूपः प्रकृति प्रत्ययादिविभागरूपो वा विद्यते । न चंतावन्मात्रमेव 
वाचः प्रयोजनम्‌ । वाच इन्द्रियातीतः परमो रसस्तु करिचिदन्य 
एव तस्या भ्राविर्भृताद्रूपात्‌ । श्रुतिरपि--^रसो वै सः'। वाचः 
परमो रस एव पुण्यतमं ज्योतिः । तस्यैव ज्योतिष उपलबन्ध्ये व्याकर- 
णात्मकोऽयं मागे अ्राञ्जसोऽन्धकारपूर्णो वा वरीवत्ति । प्रन्धकारेण 
दुरूहत्वं व्याकरणस्य द्योतितम्‌ । भ्रष्टादश्तमे श्लोकेऽपि स्पष्ट- 
तरमिदमेव कथितम्‌ 1" 
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“'पदरूप मे विभागको प्राप्त वाणीका जो म्रन्तहुति परम ^रस' है, तथा 
उससे उपलम्य जो पुण्यतम ज्योति है, उसको प्राप्तकरने का मागं यह व्याकरण 
ही है प्रौर, यह मागं स्वतः भ्रांजस है । 


टिप्पणी --ख्पविभागः क्रा भ्रभिप्राय यहां पदभेद' श्रौर “रूपभेद' दोनों 
से है। | 

"रसः" श्रौर जयोतिः" का प्रयोग श्रय" के लिए, श्रथवा साहित्य मे मान्य 
श्रह्यानन्द सहोदर आनन्द" अथवा चमत्कारः के लिए, समान रूपसे हुभ्रा कहा 
जा सकता है । यहां इन दोनों प्रयोगो मे विद्यमान लिगभेद से कोई श्नन्य परि- 
णाम निकालने की श्रावक्यकता नही है । तस्य' के भ्रन्तगंत दोनों का भ्रन्तर्भाव 
हो जाता है । ये दोनों एक ही तत्त्व के वाचक उसी तरह्‌ है, जिस तरह (ईइवरः, 
"पुरुषः" श्नौर श्रह्य' विविध्लिग होकर भी एक ही "तत्त्व" के वाचक हैँ । 

“ज्योतिः” का अर्थं शचमत्कार' या वाक्‌ द्वार प्राप्य उपलब्धि" इसलिए उचित 
है कि भतहरि स्वयं वाग्रूपता चेदुत्करामेत्‌" (वा० १-१२४) मे श्रकाश' को 
'उपलन्धि' या चमत्कारः का ही पराय मानते हैँ। वाण १-१८मे ^रसः' के 


ब्रह्मकाण्डम्‌ १३ 


स्पष्टीकरण में "यद्वाचो रूपमृत्तमम्‌' एवं पुण्यतमं ज्योतिः" के स्थान पर “ज्योतिः 
शुद्धम्‌" कहकर मतंह॒रि इसी वक्तव्य करो भ्रधिक स्पष्ट करते हैँ 

श्रांजसः' का भ्रथं शब्दकोश की दृष्टि से श्रकाडशवान्‌' उचित प्रतीत होता है । 
किन्तु, स्वयं भतंहरि (वा० १-१८ मे) ही यदस्मिन्नेव तमसि" कहकर इसका 
ग्रथ तम पूरणं" कर देते हँ । उपलम्य यदि श्रकास्ः हो, तब उसे श्रन्धकार' के 
मागं से प्राप्त करने में महत्व है भी! तभी उसका सपेक्ष महत्वं श्रधिकं स्पष्ट 
होता है! वैसे मी भ्याकृरणः एक उपायमात्र ही है, साध्य नहीं । उपाय को 
भतहरि कायेसिद्धि के बाद त्याज्य मानते है (वा० २-३८) । व्याकरण एक 
"शास्त्र" है, ज्ञान" नहीं । वह्‌ ज्ञ नोपलन्धि का साधन श्रवश्य है ! उसका प्रक्रियाभेद 
(वा० १-२२) उसे तमःःका मागेही ठहर्ताहै। पर, उसका भ्रवलम्बन 
श्रबुधभ्रतिपत्ति के लिए" ही भ्रनिवायं है । अ्रन्यथा, श्राचण्डालं मनुष्याणामल्पं 
दास्त्रप्रयोजनम्‌' (वा० १-४०) । 


श्रथप्रवृत्तितत्वानां शब्दा एव निबन्धनम्‌ । 
तत््वावबोधः शब्दानीं नास्ति व्याकरणादृते \\ १३१ 


““प्रथेस्य प्रवृत्तिनिमित्तभूतानि सर्वाण्यपि तत्त्वानि शब्देष्वेवाधि- 
तानि भवन्ति। तेषां च पुनः शब्दानां तत्त्वज्ञानं व्याकरणं विना 
संभवत्येव न ।“ 
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““श्रथंप्रवृत्तियों का समस्त तततव शब्दो मेँ उसी प्रकार बंधा रहता है, जिस 
प्रक्रार समस्त वृक्ष करा प्रसार उश्के मूल में निबद्धहोता है । रौर, उन शन्दों 
के "तत्तव" या वास्तविकता का बोध व्याकरण के बिना सम्भव नहीं है 1" 


टिप्पणी :- त्रिपदी के निम्न वक्तव्य से तुलना करें : तेषां (शब्दानां) च 
ज्ञने व्याकरणादन्यो लघुूपायो नास्ति.1 उपायो नाम कायनिवृत्तिं प्रति यः 
कारणानां विन्यास्रविशेषः । तस्माद्‌ व्याकरणं लघुरुपायः शब्दज्ञानं प्रति । भ्रन्य 
उपाय एव्‌ न संभवति ।' (म० तरि° १-१-१) । 


१ वाक्यपदीये 


श्रथप्रवृत्तितत्त्व का मूल" कहकर भी वे प्नन्यत्र इसे दाब्दप्रवृत्तिनिमित्त' कहते 
है । देखे त्रिपदी में : तत्रायं ्याकरणशब्दः कि ब्रूते ? ्राक्रियते इत्यनेन द्वारेण 
शब्दप्रवृत्तिनिभित्तमाचिख्यासन्नुपन्यासं करोति ?' ( १-१-१) । दोनों वक्तब्यों 
का श्मभिप्रायएकहीदहै। वा० १-१२०-१, १२७ श्रादिमें शन्दतत्त्व' भ्रौर 
श्रथतत्त्व' की प्रवृत्तिगत यही एकता प्रदरित की गई है। 


तद्‌ इारभमपवगेस्य वाडः मलानां चिकित्सितम्‌ । 
पवित्रं सवंविद्यानामधिविद्यं प्रकाठाते \\१४। 


"यदि धर्माथिकाममोक्षात्मिका चतुवगंफलाव।प्तिः काभ्यस्य 
ज्ञानस्य वा लक्ष्यभरता स्वीक्रियते, तदा तेषु प्रकृष्टस्य।पवगेस्य दवारमिदं 
व्याकरणमेव । भ्रनेनैव हेतुभूतेन वाचो दोषाणां रोधनं भवितुमहंति । 
ग्रशुद्धोच्चारणविनियोगादिन्ञानें व्याकरणागमादेव संभवति । इदमेव 
रास्त्रं सर्वासां विद्यानां रोधकं पवित्रीकरण वा । पुनाति तत्पवित्रम्‌ । 
ग्रस्मिन्नेव च सर्वा विद्याः प्रकारिता भवन्ति ।' 
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“वाग्दोषों या वाक्प्रयोग के दोषों का चिकित्साभुत यह्‌ व्याकरण ही मोक्ष 
का द्वार" या उसकी उपलब्धि का मागं, बन जाताहै। सभी विद्याप्नोंमे यह्‌ 
सर्वाधिक पवित्र रूप से प्रतिष्ठितं है। तथा, यह्‌ सभी विद्याम्रोंमे प्रथमया 
प्रमुख होकर प्रकारित होता है ।" 


टिप्पणी :- यहां तत्‌ का प्रयोग विचायं है । श्याकरणः के लिए भी यह्‌ 
प्रयोग हो सक्रतादहै,भ्रौरब्रह्यकेलिएभी। 

इसका नि्णेय द्वारमपवगंस्य' के प्रथनि्णय से ही सम्भव है । श्रौर, इसका 
हृल हमे भतहरि स्वयं १-१६ में देते है जिसंमे मोक्ष" की उपलब्धि के लिए 
"व्याकरण' को शअ्जिह्या राजपद्धतिः' कहा गया है । 

स्पष्ट है किं यहां व्याकरण का भूल प्रयोजन वाक्‌-दुद्धि' या संस्कारः कहा 
गया है, त किं शब्दरचना या रूपरचना : 'वाङ्मलानां चिकित्सितम्‌' । 


ब्रह्मकाण्डम्‌ १५ 


यथाथजातयः सर्वाः श्ब्दाक्‌ तिनिबन्धनाः 1 
तथेव लोके विद्यानामेषा विद्या परायणम्‌ \\१५॥ 


“यथ्‌ सप्रकारक मप्य्थं नातं शब्दाकरति माधित्यैव प्रकाशते, तया 
विनाऽथेजातीनामभिव्यक्तेरसंभवात्‌ । तथैव लोके विदितानां सर्वासां 
विद्यानामधिगमयेतदेव व्याकरणं पर।विद्यारूपेणावतिष्ठते, तेन 
विना तेषां पारायणस्यासंवभःत्‌ 1" 
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“जिस प्रकार सभी प्र्थाभिन्यक्तियां शब्दो काश्नाकारग्रहुण केही 
स्थिर या निबद्ध रहती है, उसी प्रकार लोकप्राप्त सभी विद्याएं न्याकरण' के 
रूप मे श्रपना^मूल”, या “मूलरूप", स्थिर रखती हैँ । अथवा, व्याकरणं सभी 
विद्याग्नोका परम घाम है ।' 


भाव :--यहां व्याकरण को सभी विचाग्रो का मूल इसलिए भी कहा गया 
है कि इसके म्रध्ययन के बाद सभी ज्ञान-विज्ञान समकफमें भ्रा सक्ते हः क्योकि 
ग्रन्ततः वे सभी वाग्न्यापार के विषय है| 


इदमाथ्ं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वंणाम्‌ । 
इयं सा मोक्षमाणानामनजिह्या राजपद्धतिः ॥\१६॥ 


“जीवनसाफट्यावाप्त्ये यदि किचिदपि सोपानशूपेण भवितुमर्हति, 
तदा तस्य सोपानस्य प्रथमं पदाधायक्‌ दण्डस्थानमिदं व्याकरणमेव । 
तत्साफल्यं चेदप वगंरूपेण स्वीक्रियते, तदा तदपवर्गाधिगमाय ग्याकरण- 
मेव ऋलूतमं लघुतमं च मामंजातम्‌ । व्याकरणं तु सवंविद्यामूल- 
त्वात्‌ राजद्वारमिव निगद्यते 1" 
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१६ वाक्यपदीये 
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“सफलता की सीदीकी पोरोंमें सबसे पहला 'पदस्थान' या पड यह्‌ 
व्याकरण ही है । भ्र्थात्‌, जीवन की सफलता की प्रथम सीढ़ी यह्‌ व्याकरण ही 
है 1 जीवन की सफलता मोक्षणके रूपमे मानी गई है। उस मोक्ष के लिए 
म्रपनाए गए श्रन्य मागं भ्रत्यन्त कठिन है । परन्तु, यह्‌ व्याकरण सर्वाधिक सीधा, 
भ्रौर 'राजमागं' के समान, है 1" 


टिप्पणी :-- चतुवेगं को ज्ञान का लक्ष्य स्वीकार क्या गयारहै। श्र्थात्‌ 
ज्ञान के द्रासय जीवन के ये चारों फल' पाए जा सक्ते है । मोक्ष" उनमें सर्वा- 
धिक महृत््वपुणं एवं कष्टसाध्य होने से उसकी उपलब्धि को ही जीवन का चरम 
लक्ष्य मान लिया गया है। “व्याकरण हमारे सब संशयो श्रौर संदेहो को भिटा 
कर उस मुक्ति" की उपलब्धि हमे सहज ही करा देता है । श्नौर, पूर्वेकथित रूप 
मे सर्वाधिक लघु" उपाय होने के कारण वह्‌ ^राजमागे' ही है । 

“पदस्थानम्‌' का प्रयोग यहां इचक होने पर भी मुख्यतः सीढ़ी" या ¶ैड' 
केलिएही हुप्राहै। वसे व्याकरण का विषय पद" ही ठहुरता है, वाक्य 
तो परम साध्य'मलेहीदही इसीलिए इसे तामस" मागं भी कहा है। 


भ्रत्रातीतविपर्यासिः केवलामनुपक्ष्यति । 
स्दस्यश्छन्दसां योनिनात्मा छन्दोमयीं तनुम्‌ \ १७ ॥ 


“रत्र व्याक्रणदास्त एव संशयातीतो वेदात्मा मन्तात्मा वा 
छन्दसां योनिभूतां विशुद्धां छन्दोमयीं तनुं व्यष्टिरूपेण साक्षादनु- 
भवति । तेनात्मनोऽनुबन्धं वाऽनुभवति ।” 
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“स॒ व्याकरण केद्ाराही संदेहो श्रौर वियोधों से परे स्थित ज्ञानरादि 
श्रथवा वेद का श्रात्मा (अर्थात्‌ वास्तव भाव) समस्त ज्ञानरारि भ्रथवावेदकी 


ब्रह्मकाण्डम्‌ १७ 


प्रकाडनकारणमभूता छान्दसी कायाः के दुद्ध रूप का विवेचन प्रौर विदलेषण 
(= ्रनुदशेन) कर पाता है 1 


टिप्पणी : ~ श्रनुदर्खंन' रौर अनुशासनः का व्याकरण के प्रयोजनं श्रथवा 
हेतु कीदृष्टिसेषएकसा ही महत्व है, 

(तनु इसलिए कि व्याकरण कां विषय प्रयुक्त पदराशि होने से "छान्दस 
कायाः ही उसके सहारे विवेचनीय ठहुर्ती है । 


प्रत्यस्तमितभेदया यद्‌ वाचो रूपमुत्तमम्‌ । 
यदस्मिन्नेव तमति ज्योतिः शुद्धं विवतंते \\ १८ ॥ 


“ध्वनिप्रकारिता वाक्‌ प्रकृतिप्रत्ययादिभेदेन नामाख्यातादि- 
विभागेन वा खण्डोपचितेव विभाति ! तस्याः शुद्धं स्वरूपं तु सर्वं- 
विभागातीतमेव वरीवति । तच्च स्वरूपमृत्कृष्टतममेवास्ति । शुद्ध- 
ज्योतिरिव वाचस्तद्रूपमस्मिन्‌ व्याकरणात्मके तमसि ह्य वान्तहितम्‌, 
तत्रैव च तत्प्रकादातामुपयाति । "विवतंत' इत्यनेन मन्थक्रियासूचन- 
मपि जायते । जटिलो हि विरश्नेषणात्मको व्यापारो व्याकरणस्य । 
तत एव शुद्धं ज्योतिरूद् भवति ।"" 
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““पदभेद प्रर प्रयोगभेद से हीन वाक्‌" काजो उक्करष्टतमरूप है, तथा जो 
दस व्याकरणरूपी तमस्‌ के भीतरसे ही शुद्ध ज्योति केरूप में स्पष्ट होता है--" 


टिप्पणी :--यहां से २२ वें दलोक तक कुलक" के रूप में शब्दब्रह्म" की चर्चा 
है । यत्‌' के प्रयोग द्रास उसी का ईंगित यहाँ श्रसिप्रेत है। 

"व्याकरण" को ^तमस्‌' कहने का कारण १ २वे इलोक में स्पष्ट करप्राए ह) 
“ज्योत्ति 'ओरौर श्रकाद' दाब्दब्रह्मही है, यह भी वहीं स्पष्ट करश्राएहै। 


वकृतं समतिक्रान्ता मुतिर््याारद्ानम्‌ । 
व्यतीत्थालोकतससी श्रकाक्ञं यमुपासते ।\ १६ 


१८ वाक्धपदीये 


प्रपूना चतुणां कलापकेन व्याकरणादेव तदुब्रह्माधिगम इति 
कथयति-- 

“सा मृतिः विकृतिमूलंकं व्यापारविचारं समतिक्रान्ता 
ब्रह्मरूपिणी वतेते । प्रकाश्चरूपं तदेव श्रालोकतमसोः पारगतं विद्यते, 
यदपासनीयं सवषाम्‌ 1" 
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“्रात्मा यदि प्रकृति" है, तब श्राकार श्रथवा भौतिक व्यापार "विकृति" से 
जात ही कहे जाएंगे । परन्तु शब्दन्रह्य' प्रकृतिं का विषय या तत्स्वरूप होने से 
उस "विकृतिप्रसूत' व्यापारदशेन से परे कौ वस्तु ह । वहु उस प्रकार का प्रकाश 
है, जो वृत आरालोक श्रौर तमः सेपरेकाहै। उत्त श्रतीत प्रकाशकी ही 
उपासना (यहां) भ्रभिलषणीय होती है । 


टिप्पणी ---भूत्तिः व्यापारदर्शनम्‌' ग्रौर भूतिव्यापारदशनम्‌' के पाठभेद मे 
से दोनों ही स्वीकायं हो सकते रै; यद्यपि प्रथम पाठ से व्याकरणात्मक प्रक्रिया 
का निर्वाह श्रधिक श्रच्छी तरहदहोजतादहै। अथंमे दोनों कासमान दही 
प्रभावश्रौरयोगहै)। 

प्रथम भाग मे उसी तततव को स्त्रीलिग' के द्वारा, श्रौर द्वितीय" मे उसी 
को शयम्‌" के द्वारा पलिग भे, प्रयुक्त किया गया है । वैसे श्रह्म' का स्वतः प्रयोग 
^पुंसकः में स्वीकार किया गया है । रह बात संदेहजनक लग सकती है 1 परन्तु, 
विविध पक्षों को विविध लिगोंमें श्रभिव्यव्ति देना, या उपमान के लिग' को 
प्रधानता देना, वाण्व्यापार के दृष्किण से श्रनिवायं है । 


यत्र वाचो निमित्तानि चिह्लानीवाक्रस्मूतेः । 
ब्दपुर्वेण योगेन भासन्ते प्रतिबिम्बवत्‌ ।\ २० ॥ 


“तस्मिन्‌ ब्रह्यण्युपलम्धे वचसां व्यापारोऽपि विनिवतेते । वाचस्तु 
तदाऽ्नरस्मृतेः संकेतिकामात्रं भूत्वावतिष्ठन्ते । तस्मिन्‌ संगमे तेषां 
प्रतीतिः प्रतिबिम्बवदेव । शब्दानां महत्त्वं सम्बन्धं च' तदा भूतका- 
लिक दुरवर्तीव च प्रतीयते । 


ब्रह्मकाण्डम्‌ १९ 
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“जिस शब्दब्रह्म मेँ वाक्‌ श्रपने प्रत्यक्ष रूप के महत्त्व को लीन कर देतीहै, 
रथात्‌ जिसमे लीन होकर वह्‌ व्यक्तित्व से हीन होकर निमित्तभूत चिवो के 
र्पमेही रह जाती है, वहां उसका शब्दप्रकारित' रूप तिरोहित-सा होकर 
“वाक्‌' को श्रक्षर की स्मृति के श्रतिविम्बः मात्रके रूपमे परिव्तित कर देता 
है । मानो शब्दाकृति' उसकी वास्तविकता न थी; ग्रौर ब्रह्य" के महासागर में 
उसकी यह्‌ लीनता श्रौर ग्यक्तिहीनता ही सत्य है 1 


टिष्पणी-भाव यह किं शब्दब्रह्म की उपलब्धि, शब्दाकारों से नही, उनमें 
भ्रन्तहित भावना की उपलब्धि से होती है 1 

तुलनीय गीता के यत्र वाचो निवतंन्ते, तद्धाम परमं ममः से । 

श्रक्षर' का प्रयोग यहां प्रथम इलोक में श्राए यदक्षरम्‌" कै प्रकारामेंदही 
करना चाहिए । श्ब्वपर्वेण' का अथं शब्द है पूव॑रूप जिसका! के रूप में होना 
चाहिए । 


भ्रथवणामङ्धिरसां सास्नामृग्यजुषस्य च । 
यस्मिन्नुच्चावचा वर्णाः पुथक्‌ स्थितिपरि ग्रहाः ।२१। 


"तद्‌ ब्रह्य प्राप्यानुभूय वा चतुर्णा वेदानामपि भेदजातं विलुप्यते। 
तत्स्थानि विविधानि वणेनिचय्ानि हि तदा! तेशां पृथक्तां सूचयन्ति । 
ग्रन्यथा तेषां पुथक्‌स्थितिपरिज्ञानं तस्मिन्महाणेवे संभवत्येव न 
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'ग्राडिः गरस श्रथर्वेवेद के, ऋग्वेद के, सामवेद ्रौर यजुवद के मन्वों में 
प्रयुक्त उच्चावच वर्णं, विषयभूत जिस ब्रह्य मे रहकर ही, श्रपनी तथाकथित 
पृथक्‌ स्थिति को रख पाते है, श्रथवा निपातादि के रूप में प्रयुक्त होते है; 


२०५ वाक्यपदीये 


टिप्पणी-भ्र्थात्‌ वेदों के मन्त्रौ में प्रयुक्त शब्दो के वर्णो की पृथक्‌ स्थिति 
का भी यही महत्व है किं वे शब्दब्रहय' कौ उपलब्धि, श्रौर श्रपने प्रधान विषय 
में श्रपण, के प्रति निष्ठित हैँ । श्रन्यथा, भ्रथेवत्ता की दुष्टि से उनका कोई वैय- 
क्तिके महत्त्व नहीं है । श्रथ की समग्रता अथवा श्रधानता' कीबात वेद" के 
विषय मे भी उसी तरह सत्य है । 


यदेकं प्रक्रियाभेदेबहुधा प्रविभज्यते । 
तद्‌ व्याकरणमागम्यं परं बह्याधिगभ्यते ॥ २२५ 


"यच्च शब्दब्रह्म व्याकरणादिप्रक्रियाभेदेरन्यथा वा, एकमपि 
सदनेकधा प्रविभज्यते; रूपविकारहेतोयस्य चोपलबन्धिरतिद्रूहा 
जायते, तदेव व्याकरण शास्त्राधिगमानन्तरं ससुखं लभ्यते । व्याकरणे- 
नैव तस्य परब्रह्मणः सत्यं वास्तवं च स्वहूपं ज्ञायतेऽधिगम्यते च 1" 
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“्नौर, जो श्रह्य' (शब्दन्रह्य) तत्वतः "एक होकर भी व्याकरणादिक 
(्रथवा दाद्येनिकादि) प्रक्रियाभ्रों के कारण, श्रथवा व्यावहारिक भ्रावद्यकतादि 
के कारण, बहुः के रूपों मं था बहुत रूप मं विभक्त मान लिया जाता है।' 

बही परम ब्रह्म इस (्याकरणः में भ्राकर ही, या इसके माध्यम (उपाय) 
सेही, प्राप्य बनजातादहै,या पा लिया जाता है ।" 


टिप्पणी <--श्र्थात्‌, शब्दब्रह्म की वास्तविक उपलब्धि व्याकरण के माध्यम 
सही हो सकती है । एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति" की वंदिकं श्रुति यहां अ्नु- 
गुंजित दँ । श्रक्रियाभेदः" के द्वारा श्रव तकं के सारे वक्तव्य का विषय' या 
भ्रधिकार' भीस्पष्टहो जाताहै। 

“्रविभज्यते' का शाब्दिक श्रथं लेने पर भी श्रकृत्य' भ्र्थात्‌ श्रलात्‌' विभा- 
जन की बात भ्राती है । ्र्थात्‌, एेसा विभाजन प्रस्वाभाविक भौर भ्रवांछनीय है । 


बरह्यकाण्डभ्‌ ८. 


नित्याः ज्नब्बाथसम्बन्धाः समाम्नाता मर्हाषभिः \ 
सुराणां सानुतन्त्राणां भाष्याणां च प्रणेतुभिः २३) 


शब्दविषयकत्रिचारस्यारम्भे ` शब्दाथसम्बन्धस्य नित्यतामुद्धो- 
षयति--^“महषिभिः सूत्रकारैः भाष्यकारंइच शब्दाथेसम्बन्धाः सहजा 
नित्य।क्च पठिता उद्धोषिताइ्च । "नित्ये शब्दाथंसम्बन्धे' माष्योक्त- 
व; तिक्रादिवत्‌ 1" 
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'महषियो ने, एवं सव्याख्यान सूत्रों श्रथवा उनके भाष्यो के प्रणेताप्रो ने, 
रब्दाथेसम्बन्धो को "नित्य" ही मानाहै। या, दे्तापाठकिया दहै} 


टिप्पणी- कात्यायन भ्रौर पतंजलि द्वारा प्रयुक्त वातिक नित्ये शब्दाथं- 
सम्बन्धे" पर यहु उपस्थापनारूप टिप्पणी है ।-..यास्क ने “नित्यं ह्यथेवताम्थे- 
रभिसम्बन्धः, के द्वारा इसे प्रथम भ्रौर प्रमुख मान्यता दी थी ।-.. समाम्नाताः 
या तत्राम्नाताःः के भ्र्थंमे पाठमेद' से. कोई भ्रन्तर तीं भाता । यहां इस 
विवाद में जाने की ्रावश्यकता नहीं है कि यह नित्यता शब्द, रथे भ्रौर 
सम्बन्ध की है, या शब्द आर श्रथ के परस्पर सम्बन्ध की ! इसका विवेचन 
यथास्थान होगा । 


विक्ञेष--यहां श्रनुतन्त्र' रौर भाष्य" का बहुवचनान्त प्रयोग चिन्त्य है । 
सूत्रों से बाद क्रम में श्रनूतच्त' का उल्लेख हने से कात्यायनङृत वातिकः एव 
तद्विध प्रस्य ग्रन्थों की भ्रोर ईंगित लक्षित होता है । “भाष्याणां का बहुवचनान्त 
प्रयोग इस सत्य को दोहराता है करि भृ हरि से पूवं श्रनेक भाष्य प्रचलित ये, 
ग्रौर वे उनसे परिचित ये 1 “रावण के भाष्य की चर्चा हेलाराज ने पततंजलिकृत 
भाष्यः के समान ही श्रादरसे की है! पर्वतः के भाष्य का अ्रथवा उसकी किसी 
व्याख्या का भी उल्लेख भतहरि करते ह । परन्तु इसके साथ ही वे यह भी स्पष्ट 
करते है : "यः पतंजलिरिष्येभ्यो भ्रष्टो व्याकरणायमः' । अर्थात्‌, पतंजलि कै बाद 
उसी के श्रनुकरण प्र जो प्रयत्न हुए, उनमें पतंजलि की भावना को श्नष्टः 
कर दिया गमया । यद्यं तक यह्‌ “भ्रष्टता बढी कि बाद मे पतंजलि के मष्यका 
प्रचलन ही बन्द हो मया) 
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भ्रवधेय-- लगता यह है किभतुहरि को शब्द, श्रथ भ्रौर सम्बन्ध तीनों की 
ही चर्चा व्यक्तिः भ्रमिप्रेत है । श्रगले तीनों श्लोकों से भी यही स्पष्ट 


होता है । 


ग्रपोद्‌धारदार्था ये चार्थाः स्थितलक्षणाः । 
भ्रत्वाख्येयाहच शब्दा ये ये चापि प्रतिपादका: 1२४1] 


कायंकारणभावेन योग्यभावेन च स्थिताः 
धमं ये प्रत्यये चाड गं सम्बन्धाः साध्वसाधुषु ।२५। 
ते लिडः गेह स्वरशाब्देहच शास्त्रेऽस्मिन्नुपर्वाणताः । 

स्मुत्यथंमनुगम्यन्ते केचिदेव यथागमम्‌ ।\२६। 


के ते शब्दा भ्र्थाः सम्बन्धार्च ये ऽस्मिन्‌ शास्त्रे ह्य पर्वाणिता, 
इत्यालोचयति--^“सन्ति हि द्विविधा प्र्थाः--श्रपोद्धरणक्रियाद्वारा 
बल।त्‌ पुथक्करृत्योपलन्धा ज्ञाता वा पदानामथं विशेषाः; धातुप्रत्ययादि- 
विभागहतुना लोकप्रसिदिधहेतोर्वा स्थितलक्षणा भ्र्था्च । 


(सन्ति च दिवविधाः हान्दाः-म्रन्वाख्येया निरक्तियोग्या 
व्याकरणनिमिता वा शब्दाः ; भ्रथंविङेषप्रतिपादकाः शब्दान्तर- 
प्रतिपादका वा शब्दादच । 

"सन्ति हि सम्बन्धा श्रपि दि्विविधाः-कायेकारणाभावेन 
स्थिताः; योग्यताहैतोश्च स्थिताः । तत्रापि पुनदिविघत्वम्‌--घमं- 
स्याङ्गभावेन स्थिताः सम्बन्धाः ; प्रत्ययात्मकत्वेन च स्थिताः 
सम्बन्धाः । ते च पुनः साधृष्वसाधुषु च शब्देषु समानरूपेण स्थिताः ` 
मवन्ति। 

““मे विविधाः शब्दाथंसम्बन्धा भ्रस्मिन्‌ शास्त्रे विरिष्टलिङ्गैः 
संज्ञभिर्वा वणिताः सन्ति । तेषां सवषामेव रहस्यमत्रोद्घाट्यते । 
परं शास्त्रागतया स्मृत्युपलक्षणभूतास्तेषु केचिदेव विधिपूवेकं सागी- 
पांगं च वण्येन्ते 1" 
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"प्रथं दो प्रकारकेदै: ्रपोद्धार या बलपुवेक पुथक्करणकी प्रक्रिया 
दारा गृहीत पदाथ, रौर किन्हीं लक्षणों के रूप मे ^स्थिरीभूत प्रथं" । 

“शब्द भी दो प्रकार के है : व्याकरणात्मक या निरुक्तिजन्य श्याख्या की 
ग्रपेक्षा रखने वाले शब्द' श्रौर "विशिष्ट प्रथं को वहन करने वाले शब्द । 

“सम्बन्ध भी दो प्रकारके हैँ : जिनमें कायेकारणभाव खोजा जा सकता 
है, तथा जिनमे सहज योग्यता भ्रन्तहित होती है । ये भीं द्विविघ रहते हैँ: 
वम" के भ्रंग बनकर, या श्रत्ययः के रंग बनकर । ये सम्बन्ध साधु प्रौर भ्रसाधु. 
शब्दो मे समान रूप से स्थित रहते हैँ 1 

“हन सब को उनके विशिष्ट चिद्व के द्वारा ग्रथवा, भ्रपनी विशिष्ट संज्ञाभ्रों 
केद्वारा, इस व्याकरण शास्त्र मे वणित कियागयादहै। प्रर शास्व्राचुसार 
उनका सब पूणं विवेचन सम्भव नदीं है । इसीलिए परम्परा रौर नियमविधान 
के परिज्ञान के लिए उनमें से कुछ एक प्रतिनिधियों का ही पूरा विश्लेषण यहां 
किया जातादहै। 


टिष्पणी--श्रपोद्धारपदार्थाः का प्रयोग श्रर्थाः स्थितलक्षणाः के समा- 
नान्तर किया गया है । शस््थितलक्षण' को हम “ख्ढु प्रथं" भी कह सक्ते है, जबकि 
श्रपोद्धारपदाथं' का भ्रथं यौगिक र्थ" के रूप में बेठता है । श्रपोद्घार' शब्द 
स्वयं खीचतान' या “जबरदस्त्री' के अ्रथं मे प्रथुक्त हुश्रा है । 

'प्रन्वाख्येय' श्रौर श्रतिपादकः भी दो समानान्तर शब्दकोटियों के लिए 
न्यवहूत संज्ञाएं ह । भर्थंको दे कोचियों के समान शब्दो की भी दो कोटियां 


ह ॥ 
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होती हैँ । ्रतिपादक' वह चाब्दकोटि है, जो किन्हीं रूढार्थो को वहन करके, या 
बिना क्रिये भी, ्रन्यान्य द्रन्यों की सकेतिका होती है। श्रत्वाख्येय', इसके 
विपरीत, तथाकथित पदाथं या ल॒ब्दाथं को ध्वनित करने वाली शब्दकोरि है । 

“सम्बन्ध ्रनेक प्रकारके हो सक्ते है । यहां उन सबका समाहार उनको 
दो प्रकार की स्थितिके माध्यमसे किया है। एसे सम्बन्धो की व्याख्याया 
तो कार्यकारण" की विवेचना के द्वारा की जा सकती है, या फिर उन्हें स्वाभा- 
विक योग्यता' या सामथ्यं द्वारा प्रसूत माना जा सकता दहै । 


(लि्े्च स्वश्षब्देशच'-- इसके द्वारा मतु हरि यहं कहना चाहते हँ कि व्याकरण 
मे हर शब्द कौ रचनाप्रक्रिया दोहराने की श्रावश्यकता नही होती, नही हर 
म्रथविघा, शब्दविधा ग्रौर सम्बन्धविधा को व्यक्तिशः उस विस्तारसे लेने की 
जरूरत होती है । इन सबका ही उल्लेख एसे सामान्य रूप से किया जाता है, 
जिससे सेद्धान्तिक रूप से हर बात स्पष्ट हो जाए । सिद्धान्तः स्पष्ट हौजाने 
पर ही किसी वस्तु के व्यवित्तरूप ^स्मृति' के विषय बन पाते हैँ । 


शिष्टेभ्य श्रागमात्‌ सिद्धाः साधवो धमंसाधनम्‌ । 
भ्रथेप्रत्यायनाऽभेदे विपरीतास्त्वसाधवः ।२७\ 


ग्रधुना शब्दानां साधुत्वासाधुत्वविषयं स्पृशति--"धमेस्य साधन- 
भूताः साधृशब्दास्तु ते सन्तिये शिष्टः लोकपरम्पराविरदलेषणेन 
व्याकरणानुशीलनेन वा स्थितलक्षणा सिद्धा वा स्वीक्रियन्ते 
प्रयुज्यन्ते च । श्रथंप्रत्यायनदृष्ट्‌याऽसाधवोऽपि पूनरभिन्ना एव साधू- 
भ्यः । परन्त्वागमासिद्धत्वात्तेऽसाधव एव मन्यन्ते 1" 
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“शिष्ट लोगों के लिए जब कभी अथंग्रत्यय की दृष्टि से साधूुत्व-प्रसाधुत्व' 
का संशय उठ खड़ा होता है, तब साधुत्व का निर्णय वे इस बातसे करतेहैकि 
श्रागम', अर्थात्‌ लोक्रागम अ्रौर परम्परा, से %सिद्धः शब्द कौन-सा है ?जो श्न्द 
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लोकश्रयोग कै विश्लेषण की इस कसौटी पर सही नहीं उतरत, या विपरीत 
रहते है, उन्हें श्रसाधु" कहा जाता है; भले ही रथं का प्रत्यय उनसे भी साघु 
शब्दो कीही भाति होता है ।" 


दिप्पणी--शिष्ट' का श्रभिप्राय श्रनुञासनप्रिय' या शिक्षित" के रूपमे 
है: परम्परासे प्रभिन्न! 


श्रागमः का भ्रथं पहले ही लोकागम' या "परम्परा कै ज्ञान श्रौर विहलेषणः 
केरूपमेक्ियानजाचुकाहै) 


सिद्ध" का प्रयोग भ्रन्यच्र भतुहरि ने सत्व के श्रथ मेंभी किया है। 
साध्य' श्रौर 'सिद्ध' की वह तुलना यहाँ ्रमिप्रेत नहीं है। यहां तो पाणिनीय 
निपातनात्‌ सिद्धम्‌" के सिद्धान्त के श्रथ में 'सिद्ध' को, प्रसिद्ध या स्थापित के 
रूप मे, स्वीकृत किया गया है । 

साधु-श्रसाधु' का निणेय पाणिनीय या भ्रन्य किन्हीं सूत्रों से नहीं होता, 
बत्कि लोकपरस्परा, प्रसिद्धि, प्रादि के भ्राधार पर होताहै। 


श्रथप्रत्यायनाभेदे' मे श्भेद' की बात पर भ्रधिक बल दिया गयाहै। 
ग्र्थात्‌, भ्रथत्मिक भ्रभिन्नता होने पर भी इन दोनों स्थितियों का निणेय लोक- 
परम्परा श्रथवा प्रसिद्धिश्रादिके द्वाराही होता है। 


नित्यत्वे कृतकत्वे वा तेषामादिनं विद्यते 
पाणिनामिव सा चेवा व्यवस्थाऽनित्यतोच्यते ।॥ २८ ॥1 


नित्यो वा कार्यो वा शब्दः प्रथममासीदिति विवादो निरथक :- 

“नित्येषु कार्येषु वा शब्देषु कः प्रथमः, कदा वा तेषां प्रथमं 
प्रचलनमभूदित्यादिरविक्षङ्कं न हि ज्ञायते । यथा प्राणिषु पितापूुत्रा- 
दिव्यवस्था व्यवितसापेक्षतया नित्या, तथव शष्दविषयेऽपि नित्यत्व- 
कायंत्वादिव्यवस्था व्यवितसापेक्नतयेव वेदितव्या । छन्दः क्वचिन्ति- 
त्योऽस्यत्र कार्यो भवतति, क्वचिदन्यथेव च संभवति 1“ 
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“नित्य श्रौर कायं" मे से शाब्द की वास्तविकताका निर्णय करते हुए हमें 
यह न भूल जाना चाहिए किं साधु भ्रौर भ्रसाधु शब्दोंकेभ्रारम्भभ्रादिके 
विषय में हम कुछ निश्चय से नहीं कह सकते + शब्द "नित्य' हो या "कायं, उसका 
प्रचलन साधु" रूपमे माना जाए या श्रसाधु' रूपमे, पर चरम सत्य यहहैकि 
साधु-असाधु भ्रथवा नित्य-कायं शब्दों के प्रचलन प्रौर प्रयोग की यह व्यवस्था 
भ्रनिर्चित ही है । भ्र्थात्‌, शब्द का प्रयोगतोहोताही है श्रौर वही नित्य है, नाहे 
उसका सत्य-निणंय एक रूपमे करे, या दूसरे सूप मे, श्रौर भले ही उसका 
श्रारम्भकेसेभीदहुप्राहो 1 


टिप्पणी --तेषाम्‌' का श्रथे सामान्यतः शब्दानाम्‌" होना चाहिए । पर, 
यहां हमने प्रकरण का ध्यान रखते हए 'साधु-प्रसाधु' कहकर उसी को श्रधिक 
स्पष्ट कियादहै। 


नानथिकामिमां करिचिद्‌ व्यवस्थां कतुंमहंति । 
तस्मान्निबध्यते शिष्टः साधुत्वविषर्या स्मृतिः! २९ ॥ 


एतावत्यपि स्वभाविकी नित्या च नित्यकार्यादिव्ययस्था नान्य- 
थाकतुं पायेते--““न कर्दिचदपि हीमां शन्दव्यवस्थामन्यथाकर्तृ' निर- 
थकां वा कतं शक्नोति । नित्यकार्यग्यवस्थाया महत्व विदित्वैव 
रिष्टः साधुत्वनिर्धारणा्थं स्मृतिरूपेण लोकागमो हि विरिलष्य 
व्याकरणरूपेण निबद्धः 1 

पिठ ०76 687 बल {118 00, 0 गलातला 1 7062701781658. 
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“शब्दो के इस प्रकार के प्रचलन भ्रौर प्रयोग की इस व्यवस्था को श्र्थंहीन, 
महतत्वहीन, या निरथंक नहीं कहा जा सकता । यह व्यवस्था क्रिसी मनुष्य दारा 
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निर्मित नहीं है । इसीलिए इसे कोई बिगाड़ भी नहीं सकता । भ्र्थात्‌ साधुया 
ग्रसाधु रूपमे शब्दों के प्रचलन श्रौर प्रयोग पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं 
किया जासकता । इसलिए शिष्ट लोग इस प्रकार के भ्रनाहत श्रौर भ्रवाध 
प्रयोग में साधुत्व-म्रसाधुत्व' के निणेय के लिए "तद्विषयक स्मृति" का सहारा लेते 
हैँ । या, वे उसको निबद्ध करते है 1" 


दिप्पणी --स्मृति' की श्रधिक व्याख्या सातवें श्लोक मेकीजा चुकी है । 
भर्थात्‌, “व्याकरण एक निबद्ध स्मृति! हीतो है} 


न चागमादूते ध्मंस्तकण व्यवतिष्ठते । 
ऋषीणामपि यज्ज्ञानं तदप्यागमपू्वंकम्‌ ।! ३० \ 


प्रधुना कतिपयैः श्लोकं रागमस्य महत्त्वं ज्ञापयति--“कोऽपि धार- 
णात्मको नियमो धर्मोषिाख्यः लोकपरम्परयाऽऽगमेन वा पृष्टः स्थिरतां 
मान्यतां च नैव लमते । तस्याऽधाररूपेणागमस्य स्थितिरपरिहार्या । 
ऋषीणामात्मसाक्षात्कारजनितमपि ज्ञनमिममागममेवाधित्यावति- 
ष्ठते । कथंचिदपि तदागमेन विशुद्धं नैव संभवितुमहति ।” 
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°वयदि श्रागम'काप्राघारनहो, तो केवल "तकं" के सहारे से धमं टिका 
भी नहीं रह सक्ता । सत्य तो यह है कि ऋषियों का भी ज्ञान, श्रौर उनकी 
उपलब्धि आगम" के श्राधारपरही टिकै होते है, या उसके अनूसारीहोते हैं 1 


टिप्पणी :-- यहाँ श्रागम' रौर "तकं" का विरुद्धा्थक प्रयोग हुश्रा है । "तकं 
ूर्वाप्रहों से मुक्त होकर बढ़ता है, पर ्रागम' का प्राघारः ही "पूवे" के विर्लेषण 
ग्रौर उसको मान्यता पर निर्भरह! बाद में भतू हरि तकं" की सापेक्ष हीनता 
'तकंरचक्षुरपद्यताम्‌" (वा० १,१३६) कै द्वारा कहते ह । अ्रगले इलोक मे भी 
"तकं" को हीन-श्षवित बताया गया है । 
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धमस्य चाव्यवच््छिन्नाः पन्थानो ये व्यवस्थिताः । 
न॒ ताँत्लोकप्रसिद्धत्वात्‌ करिचत्तकण बाधते \॥ ३१॥ 


""लोकव्यवहूारव्यवस्थापकस्यास्य धममस्य येऽप्रतिहताः कालेनावि- 
नष्टा वा पन्थानो लोके व्यवस्थिताः प्रतिष्ठितास्च ज्ञायन्ते, तेषां 
लोकप्रसिद्धिमेवोपलक्ष्य कोऽपि तकमात्रेणेव तान्‌ बाधितुं न प्रयतते । 
समर्थो वा नैव भवति तथाहेतुके व्यापारे 1 
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“धर्मं के जो श्रनेक पथ भ्रनाहूत पम्परासे व्यवस्थित है, वे श्रत्यधिक लोक- 
प्रसिद्ध है । उन्हं हर कोई जानतादहै। इसी कारण (तकर' का सहारा लेकर कोई 
उन्हे श्रसत्य या भ्रन्यथा सिद्ध नहीं करता, या नहीं कर सकता ।"* 


टिष्णी --यहीं ४०वें ग्रौर ४१ वें लोक में भतहरि इसी बात को फिर 
से दोहराते है। 


ग्रवस्थादेहकलानां भेदाद्‌ भिन्नासु शक्तिषु । 
भावानासनुमानेन प्रसिद्धिरतिदुलंभा \ ३२ \ 


"श्‌ ब्देष्वन्तहिता भ्रवस्थादेकशकालादिशक्तयोऽ्थंनिर्घारिण्यः। पदे- 
पदे तेषां भिन्नत्वाल्लोकप्रसिद्धेरपि भिन्नता दरीदुश्यते । श्रतः कस्यापि 
शब्दस्य नूतनां भावनां, शब्दानां विविधान्‌ वा भावान्‌ स्वानुमान- 
मात्रेणेव कलत्पनामात्रेण वा लोकप्रसिद्धिर्नेवोपागच्छति। लोकप्रसिद्धि- 
रतीव दुलेभा, देशकाला दिग्यवच्छिल्ना च ।" 
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"्रवस्था, देश श्रौर काल के भेद से भिन्न शक्तियों के रहते हृए केवल 
प्रनुमान के बल पर भावों कौ पहचान, श्रथवा उनका प्र सिद्धिनिर्घारण, श्रत्यन्त 
दूलेम है । भ्र्थात्‌, भावों को सदा सवंथा ग्मौर सर्वत्र 'एकसा' निङ्चित नहीं माना 
जा सकता । कारण, कि उनका श्रस्तित्व भ्नौर उपयोभिता श्रवस्था, देक भ्रौर 
काल पर तिभेरकरतेहै)" 


टिप्पणी -- ग्रहां श्रनुमानः श्रौर "वस्तविकता' (रयोग) की उपयोगिता 
मे प्रन्तर बताया गयाहै। 


निर्नातश्षक्तेद्रव्यव्य तां तासथंक्रियां प्रति! 
विशिष्टद्रव्यसस्बन्धे सा श्चवितिः प्रतिबध्यते ॥ ३३ ॥ 


कथं देराकालादयो वििष्टार्थं प्र्तिबध्नन्ति, स्पष्टीकरोत्येतत्‌- 
“प्रसिद्धा्थेऽपि सति क्वचिद्‌ द्रव्यस्य प्रसिद्ध न शब्देन सम्बन्धो नैव 
दुश्यते । कारणं चेदं यद्‌ विशिष्टे रम्यद्रव्ये: सह सम्बन्धे सति, विरि- 
ष्टार्थामिधंनं तेन शब्देनाभीप्सितं भवति । तथाभूतं सति तस्य पूर्वा- 
थ निर्धारिका प्रसिद्धा राकितरुपरुध्यते, श्रन्ययोगेन चान्याथं एव स्पष्टी- 
भवति । श्रयं च शक्तेः प्रतिश्न्धः विरिष्टार्थप्रकारानं प्रत्येव वतते ।** 
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"किसी प्रसिद्ध द्रव्य की क्ति भी प्रायः हमें ज्ञात रहती है। किन्तु जब 
किसी क्रियाविशेष कै प्रसंग मे (या भ्रथंक्रिया के प्रसंग में) उनका सम्बन्धः 
उसके श्रभिनिष्पादन मे, भन्य किसी द्रव्यके साथ होता दहै, तब उस विष 
द्रव्यसम्बन्ध के लिए उसकी वह्‌ ज्ञात शक्ति मह्वहीन या निरर्थक हो जाती 
है । इसीलिए श्रनुपयोगिता के कारण उसका श्रतिबन्ध' हो जता है ।" 


टिप्पणी :--एक द्रव्य में अनेक राक्तियां रहती हैः किन्तु उन सव का 
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उपयोग सवत्र या सब क्रियाश्रों के सम्बन्ध में नहीं होता । किसीक्रियाके 
निष्पादन मे उसकी एक शक्ति कायं करती है, तो दूसरी क्रिया के प्रसंग मे उसकी 
दूसरी शक्ति कायं करती है । विशेषकर, जब किसी क्रिया के निष्पादनमें उस 
द्रव्य का संबन्ध किसी श्रन्य विशिष्टद्रव्यसेहो जाता है, तब उस पहले द्रव्य 
की केवल वही शवितयां सामने श्राती है, जिनका योग उस द्रव्य के सहयोग में 
उस क्रिया के निष्पादनमें हो रहा होता दटै। स्पष्टहै किं उसकी श्रन्य 
रविता, उस प्रसंग में, स्वतः ही प्रतिबदधहो जातीदहै। 


यत्नेनानुमितोऽप्यथः कुक्लेरभिधातभिः । 
प्रभियुक्ततरन्येरन्यथेवोपपव्‌यते ॥ ३४ \। 


ग्रनुमानमात्रेणाथंप्रसिद्धिरसंभवा । इत्येव पुनः विस्तारयति-- 
“भ्रनुमातारर्चेन्महता यत्नेन कस्यापि शब्दस्य कांचिन्नवीना्थेतां 
प्रतिपादयेयुस्ततस्तस्य दत्तावधानैरन्यैः स्वीकरणं स्वतःसिद्धं नेव 
जायते । प्रज्ञानाय यत्नवन्तस्तु लोकागममनुसरन्त एव तस्याभिप्रेतं 
ग्रहीष्यन्ति । भ्रतोऽन्यत्कथितमन्यदेव च गृहीतं भविष्यति ।" 
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“कुशल प्रयोक्ता अथवा अ्रनुमाता भ्रपने प्रयोगचमत्कार द्वारा चाहे श्रपने 
भ्रनुमत अ्रथवा भ्रनुमित श्रथं को कितने ही यत्न से प्रयोग करे, परन्तु कतनिरचय 
ग्रहीता उस सन्द को श्रन्यथा ही ग्रहण करता है। इस प्रकार कहा कुछ मप्रौरः, 
सुना कुछ ओर' वाली बात हो जाती है । भौर, भ्रथं कहीं का कही पहुंच जाता 


है ॥ 1 


टिप्पणी :- केवल श्रनुमान' का प्रयोग भाषा को किंस प्रकार श्रमो की 
उत्पादिका बना देता है, यही बात यहां स्पष्ट की गई है। प्र॑सिदधिका भ्राघार 
उसका प्रयोगबाहुत्य (या म्रभ्यास)' है । श्रनुमान' प्रसिद्धि यां प्रभ्यासका 
समादरः कणे नहीं बढता । 


ब्रह्मकाण्डम्‌ २३१ 


परेषामसभाष्येयममभ्यासादेव जायते 
मणिरूप्यादि विज्ञानं तद्‌ विदां नानुभानिकम्‌ ॥ ३५ ॥ 


कथं पुनलकिप्रसिद्धेः प्रयोगदयुद्धतायाईच परिज्ञानं संभवतीत्याह 
--“श्रयोगपौनःपुन्यादभ्यासादा शनब्दाथं सम्बन्धज्ञानं प्रथोगज्ञानं च 
पररसमख्येयमनालोच्यं वा जायते । नवानुमानिकमात्रमिदं तथा 
भवति । यथा हि मणिकाराणां रौप्यविदां वा कृते तलनच्छुद्ध्यदुढि- 
परिज्ञानं स्वाभाविकं भवति, न च केवलमभूमानाध्रितमात्रमेव, तद्र- 
देव वाग्विदामपि तज्ज्ञानं स्वाभाविकमेत्र नान्यथा 1 


115 0706685 01 पलाश 116 € बा725 ए6्८०68 000 
206 ए100161094016 001४ पो एदल (श्ा०६ दध लृ लता. 
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कोई भी वस्तु श्रम्यास के बाद ही भ्रापत्तिहीन रूप में प्रयोज्य हो पाती 
है । यहां तक कि मणि, रजत, श्रादि के विदोषन्नों कै लिए उनकी पहचान भी, 
शरनुमान' पर न टिकी होकर, श्रम्यास' परही टिकी रहती दहै 1 


टिप्पणी ---श्रनुमान' श्रौर श्रभ्यास' का यह भ्रन्तर पूवेकथितहीदहै। 
कोई भी विज्ञान भनुमानमात्र का विपय नहीं होता । श्रम्यासः ्र्थात्‌ श्राचरणः 
या धनः पुनः प्रवृत्ति" ही किसी विज्ञान की सत्यता की कसौटी बनती है) 


प्रत्यक्षमनुमानं च व्यतिक्रम्य व्यवस्थिताः! 
पितुरक्षःपिज्ञाचानां कमजा एव सिद्धयः ॥ ३६ \ 


प्रमाणविपर्यासिस्य कुत्र सं मवस्तत्स्पष्टीकरोति--“पितृणां रक्षसां 
पिक्ाचानां च सिद्धयः स्वकमंजा एव भवन्ति। ते नेव. प्रत्यक्ष 
प्रमाणीकर्वन्ति, नापि चानुमानम्‌ । तेषां सिद्धयश्च नापि प्रत्यक्षेण 
प्रामाणीकतु पायन्ते, नेवप्यानुमानेन । 
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३२ ॑ वाक्यपदीये 
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“पितर, राक्षस ओौर पिशाचो की कायंसिद्धि कमज" (श्रभ्यासज भ्रथवा 
म्रस्यों को प्रमाण मानकर की जाने वाली : प्रेक्टिकल) हीदहोतीदहै। उन्हन 
श्रत्यक्ष' से विरेष प्रयोजन होतादहै, न श्रनुमान' से! कमं केरते-करते, या 
देखते-देखते, वे एक श्रम्यास' के भ्रनुकारी हो जातेहैँ। उसके अ्रनुसारही 
उनकी प्रवृत्ति किसी कायेविदोष में होती है । 


भ्रा विभृत्रकाश्चानामनुपप्लुतचेतसाम्‌ \ 
श्रतीतानागतज्ञानं भ्रक्षान्न वििष्यते ।॥ ३७ ॥ 


“ऋषौ णां ज्ञान मधिकृत्यतत्कथयितुं नैव राक्यते । ते तु भ्रावि- 
भूतप्रकाशाः भ्रसंशयितचेतसद्च भवन्ति । तेषां कृते कालस्यातीत- 
वतमानादिविभागोऽस्त्येव न । श्रक्त एव तेषां ज्ञानमपि त्रैकालिकं 
सावेत्रिकं च भवति । तस्मिंश्च नास्ति विरोधोऽतीतानागतन्ञानस्य 
प्रतयक्षज्ञानेन सह यत्किचिदपि, नाऽपि च वेरिष्ट्यम्‌ ।' 
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“जिन्हे श्रकाश्च' उपलब्ध हो चुका है, भ्रौर जिनके चित्त मे किसी प्रकार 
का विकल्प या संशय भ्रवशिष्ट नहीं रहा है, उन (ऋषियों) का भूत भ्रौर 
भविष्य सम्बन्धी ज्ञान वतमान सम्बन्धी प्रत्यक्ष से किसी भी प्रकार भिन्नया 
हीन नदरी होता 1 


ब्रह्मकाण्डम्‌ ३३ 


टिप्पणी :--इस इ्लोक मे ज्ञान की सीमा का हेतु काल के प्रमाव को बताया 
गया है । श्रत्यक्ष' का सम्बन्ध वत्तंमान कालः से प्रधिक है । 

यहां प्रयुक्त श्रकाश" की तुलना इससे पूर्वं १२, १८, श्रौर १६ इलोक में 
कथित न्योतिः' श्रौर श्रकाश' से करनी चाहिए । 


ग्रतीन्द्रियानसंवेद्यान्‌ परयन्त्याषंण चक्षुषा । 
ये भावान्‌ वचनं तेषां नानुमानेन बाध्यते \ ३८ ॥ 


“ये हि ऋषय इन्द्रियागम्यमनुभूतेरगस्यं वाऽ््यथेमार्षेण स्वेन 
चक्षुषा प्रत्यक्षीकुवेन्ति, तेषासुक्तयः प्रयोगा वाऽऽनुमानिकेनैव ज्ञानेन 
बाधितुं न पार्यन्ते 1" 
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“जो ऋषि लोग इन्द्रियोंसे भी अग्राह्य, रौर सामान्य भ्रनुभति कीभी 
पकडमें न श्रा सकने वाले, भावों को प्रपनी पारदर्शी चक्षुसे देख लेत है, उनके 
वचनो या उपदेशों को सामान्य श्रनुमान' के द्वारा बाधित या श्रसत्य सिद्ध नहीं 
किया जा सकता ।" 

टिप्पणी :-- इसमे श्राप्तोपदेद' कौ सर्वाधिक प्रामाणिकता को सिदढ किया 


गयादहै। 


यो यस्य स्वमिव ज्ञानं दशनं नाऽभिक्ंकते। 
स्थितं प्रत्यक्षपक्षे तं कथमन्यो निवतयेत्‌ \\ ३९ \\ 


"यच प्रत्यक्षीढतभिव स्वात्मनो ज्ञानं ददनं च स्वयमेव शंका- 
कुलो भूत्वा नव पश्यति, तं प्रत्रक्षवन्तं कथमन्यो प्रतिवादथितुं समर्थो 
भवेत ? 


1 0८8 006 15 (८०86 ण्ण) ऽनशच्फृशा€०५6 206 
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३४ ` वाक्यपदीये 
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““हुस प्राप्तोपदेश्च की प्रामाणिकता का कारण यहु है कि उनका ज्ञान प्रौर 
दर्शन (विचार) उनका स्व' भ्र्थात्‌ श्राटमतत्त्व' बन चुका होता है । वहु उनका 
्रपना' या श्रात्मकृत' हो जाता है । इसीलिए वह श्रत्यक्न' से कम महत्वपूर्णं 
नहीं होता । प्रत्युत प्रत्यक्ष पक्ष में स्थित उस न्ञान' को, उसकी प्रामाणिकता 
के कारण, श्रन्यथा या निवृत्त करना किसी के लिए भी सम्भव नहीं रहता 1" 


टिप्पणी ---यः' श्नौर ततं" का प्रथोग यहां श्राप्तोपदेश्च' या ऋषिज्ञान के 
लिए तथा श्रन्यः' का प्रयोग श्रन्य प्रमाणो के लिए हुभ्राहै। 

इसका एक भ्रथं यह मीहो सक्ताहैकरि जो आप्तोपदेशके रूपमे प्राप्त 
ऋषिज्ञान इतना श्रधिक प्रघ्यक्षाश्चित या प्रव्यक्ष होता है, उसका भ्रौचित्यया 
ग्रनौचित्य सिद्ध करने के लिए फिसी त्तकं या दशन श्रादि की भ्रावश्यकता नहीं 
होती \न ही उसे श्रन्य प्रमाणों वारा निराकृत किया जा सकताहै। 


इदं पुण्यमिदं पापमित्येतस्मिन्‌ पदद्रये । 
भ्राचण्डालं मनुष्याणामत्पं जास्त्रप्रयोजनम्‌ ।। ४०।। 


लोकागमस्तु स्वाभाविक एवेति स्पष्टीकरोति-“क्ञानहीनानां 
 सस्कारहीनानां वा चण्डालानामपि कृते "इदं पुण्यं (पापमिदं 
वेत्यस्मिन्‌ ज्ञाने नव हंकावकाराः करिचत्‌ । जानन्ति हि ते 


, स्वरभावादेवेतत्‌ । का कथः पनः सस्कृतानामन्येषाम्‌ । एतस्मिन्‌ विषये 
रास्त्रसाटाय्यं नेव पेक्ष्यते 1" 
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"यह्‌ पुण्यहे मा 'यहुपापदहैः इनदोबा्तोके ज्ञान के लिए मनुष्यमात्र 
'को शास्त्रः के प्रमाणादि की प्रावश्यकता श्रनिवायं नहीं रहती । 


टिप्पणी :--श्राचण्डालं' का प्रयोग नितान्त भ्रज्ञानी पुरुषों तकं के लिए, 
: प्मप-पूण्य,जद्मीः स्वाभाविक चेतना के बारे मे, शास्ज्ञान की भ्रनुपयोगिता को 
-व्ताने केरसिएहुश्राहि । 


"ब्रह्मकाण्डम्‌ ३१ 


शास्त्रज्ञान' की श्रनुपयोगिता बताने का कारण यह्‌ .है कि उक्त बातो का 
ज्ञान स्वाभाविक खूप मे ही मनुष्यमात्र को -उपलञ्च रहता है । ` उसे जताने.के 
-लिए किसी प्रकार की शिक्षा की श्रनिवायंता नहीं रहती । इसी प्रकार भाषा का 
अयोग या उस पर श्रा्ित श्रागम' भी एक स्वाभाविक ज्ञान है, जिसे हम भ्रपने 
तर्को द्वारा भ्रन्यथा नहीं कर सकते । लोकप्रयोग या लोक-श्रागम को किसी तकं- 
क्रम से साधु" या श्रसाधु' नहीं ठहराया जा सकता । श्रं के विषयमे भी यही 
सत्यहै? 


चेतन्यमिव यष््चायमविच्छेदेन वतते \ 
श्रागमस्तमुपासीनो हितुदादनं बाध्यते \\ ४१ \ 


लोकागमस्थ माह्यत्म्यमुपसंह रते--"यरचायमागमो लोकप्रवाह्‌- 
स्याविच्छिन्नत्वादव्याहततया विद्यते, यश्च चेतन्यमिव सवेव्यापि निर- 
न्तरं च वर्तते, तं कर्चिदप्युपासको विचारको वा हतवा देस्तकजा- 
लैर्वा प्रतिविधातुं नैव शक्नोति 1 तस्य ततोऽपि महत््वातिरेकात्‌ ।'* 
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` “यहु जो ्रागम" चेतना की भांति श्रखण्ड रूप में विद्यमान है, इसे हेतु- 

वाद से बाधित नहीं करिया जा कता} 


टिष्पणी :--श््रागमः चेतना या चेतनता की भांति प्रवहमाण भ्रौर नित्य 


है । उसकी परम्पराः श्रविच्छिन्न है (तुल० १-१४५) । यह बात पीछे १-३१ 
मे भी कही गई है। वहां भ्रागम को तकं" से श्रवाधित माना गयाहै। 


हुस्तस्पर्चादिवान्धेन विषमे पथि धावता । 
भ्ननुमानप्रधानेन विनिपातो न दुलेभः \\ ४२ \1 
गरनुमानाधितं परिणाममुपहसति- "यथा विषमे पथि धाचन्नन्वो 
हस्तस्पशं मात्रसाहाय्यो विनिपातोन्मुखो .निदिचतमेव भवति, तथंव 
म्रनुमानप्रधानुः पुरुषोऽप्यत्र . वाग्विषये. . विनिपाततमेव- प्रिणामतया 
मते 1“ 


३६ वाक्यपदीये 
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“प्रधानतः भ्रनुमान का सहारा लेकर चलने से, इस भाषाविषयक विचार 
मे, वैसे ही स्खलन होने की सहज संभावना है, जसे ऊबड-खाबड पथ पर हाथों 
से द्रु-हकर बहते हुए या दौडते हृए किसी अन्धे के गिरने की संभावना सहज 
होती है । दोनों जगह मागं का ज्ञानः वास्तविक या प्रत्यक्षात्रितन होकर भ्रनु- 
मान-प्रधान ही होता है ।" 


टिप्पणी :-“व्याकरण' या (लोकागम के ज्ञान" की प्रनित्रायंता को सिद्ध 
करते हुए भाषा ज्ञानक क्षेत्र मे श्रनुमान' के ्राधार पर बद्ने की बातको 
भ्रामक ठहराया गया है । व्याकरण किन्हीं स्पष्ट श्रौर प्रत्यक्ष परम्पराभ्रों काः 
विष्लेषण है, न कि अ्रनुमान द्वारा निकले गए कु तिष्कर्षो का पुंजमात्र | 


तस्मादकृतकं शस्त्र स्मृति च सनिबन्धनास्‌ । 
श्राधित्यारम्यते शिष्टः शब्दानामनुश्ासनम्‌ ।1 ४३ ॥ 


व्याकरणस्योद्‌ भवः कुत इत्येतदुपसंह रते- “प्रत एवानुमानाश्रितं 
विदलेषणादिक परित्यज्य स्वाभ विकमकरत्रिमं च रास्त्रभूतं, सोदेह॒रणं 
स्वनियमविधानबद्धं स्मृतिरूपं चेद व्याकरणशास्त्र शिष्टहूपनिनद्‌- 
ध्यते । शब्दानामन्वाख्यानमप्यागम परम्परां च ज्ञात्वेव संभवतीत्या- 
शयः ) - 
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“इसलिए शिष्ट लोग श्रकृत्रिम भ्रथवा सहज शस्त्र तथा सूत्र रूपमे 
विविध प्रयोग में साम्य स्थापित करने वाली स्मृति" (परम्पराविवेचन) काः 


॥,। 


ब्रह्मकाण्डम्‌ ३७ 


श्रमुख श्राघार लेकर शब्दों के ्रनृश्ञासनः' भ्र्थात्‌ "व्याकरण विषयक विचारः में 
श्रवृत्त होते है 1 


दिष्पणौ :--शिष्ट' पर विचार हो चुका है (१.२७) । त्रिपदी में भतहरि 
कहते है: शिष्टप्रयोगममिसमीक्ष्य प्रक़ृतिरूहितन्या प्रत्ययईच ।' 

श्रकृतकःं शास्त्र श्र्थात्‌ व्याकरण शास्र" तो है पर तरकश्चितमात्र नहीं 
है । यह ्रङ्ृत्रिम" है, भर्थात्‌ इसके नियम-विघान मनुष्य द्वारा निमित न होकर 
भाषा प्रयोगमें से स्वतः दृढे जाते ह! वे प्रत्यक्षः है । भ्रावश्यकता है उन्हें खुली 
रांखों पहचानने-मात्र की । 

स्मृति" को चर्चां ७ श्रौर २६ श्लोकों्मेश्ाही चुकी है । सनिबन्धना 
का प्रथं व्याकरण की बद्धमूला प्रकृति" है । 

“रब्दानामनुशासनम्‌' पतंजलि के श्रथ शब्दानुशासनम्‌" को व्याख्या का 
उपसंहार है । 


ावुपादानश्षब्देषु शब्दौ शब्दविदो विदुः । 
एको निमित्तं शब्दानामपरोऽथं प्रयुज्यते १ ४४ ॥ 


““उपादानश्ञब्दानां विचारप्रसंगे शब्दस्य नैमित्तिकप्रायोगि- 
काख्यौ दौ रूपौ गृह्यं ते । तयोः प्रथमः दाब्दरचनायां खूपविन्यास- 
प्रसंगे वा निमित्तसूपेण मूलभूतो स्वीक्रियते । श्रपरश्च प्रायोगिकः सन्‌ 
भ्रयोगकालेऽर्थाभिन्यक्तिहेतोरेव प्रयुज्यते ।" 
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कषे, 


पंतजलि ने चत्वारि शंगा० मे द्वे शीष" का भ्रथं शब्द कं नित्य श्रौर 
कार्यात्माः दो सूपोसे लियादहै, यहां भतु हरि उसी की व्याख्या दूसरे रूप में 
करते: 
“उपादान शब्दो में दो प्रकार के चन्दो का भ्रस्तित्व राब्दविद्‌ लोग मानते 
ईँ । इनमे से एक शब्दो का निमित्त माना गया है, जबकि दूसरे को श्रथंभावना' 
से प्रयुक्त किया जाता है। 


टिप्पणी :-- पतंजलि के उक्त वचन पर टिप्पणी करते हुए भतु हरि रपव 


३८ वाक्यपदीये ` 


त्रिपदी' भाष्य मे कहते हैँ : कैरिचन्नित्योऽयमिति दृष्टः, कंरिचदनित्य , इति +: 
भ्रथवा जाति्व्यत्ितश्चेति । श्रथवा स्फोटो ध्वनिश्च }' 

वस्तुतः "निमित्त" श्रौर श्र्थामा' शब्द की तथाकथित मूल (प्रकृति) श्रौर 
श्रयोगगते" (पद) रूपी दो विविध भ्रवस्थाणं ह । 'मूल' का श्रस्तित्व विविध रूप- 
कल्पना के मूल रूप में स्वीकार करिया गया है । किन्तु अ्रथे-ग्यवहार मे उनका 
वसा प्रयोग नहीं होता । प्रयोग की दृष्टि से उसका परिवर्तं रूप सविभक्तिक 
'पद' के रूपमे ही प्रयुक्त होता है । भ्रतः यहां ्रभिप्राय प्रत्येक शब्दकी “ल्पा- 
त्मकः श्रौर (भावनात्मक' (या प्रायोगिक) दो स्थितियों के भ्रस्तित्व को स्वीकार 
करनेसेहै। इसे ही भतृ हरि ने स्फोटो ध्वनिश्च" कहा । 

ग्रगला सारा प्रकरण शब्द के इन ध्वन्यात्मक श्रौर श्र्थात्मक रूपों की 
चर्चा मे भ्रपितहै। 


भ्रात्मभेदस्तयोः केचिदस्तीत्याहूुः पुराणगाः । 
बुद्धिभेददभिन्नस्य भेदमेके अचक्षते \ ४५॥ 


“केषांचित्‌ पूराणपन्थिनां मते नेमित्तिकप्रायोगिकयोः शब्दयो- 
मूलतस्तत्त्वतो वा सत्ताभेदो विद्यते । परमपरे विद्वांसः शब्दमसिन्नं 
मत्वा तावुभावपि प्रयोक्तुग्रहीतुर्वा बुद्धिमेदहैतोरेव भिन्नाविव प्रती, 
येते" इत्यामनन्ति । श्रतो बुद्धिभेदपरिणामो द्यं वायं यत्तावुभावपि. 
पुथकृकरत्य गण्येते 1" 
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“पुराणपन्थीं विद्वान्‌ तो उन्हें "दो" ही मानकर बते है, क्योकि वे उन 
दोनों की श्रात्मा मे भरन्तर प्राते है । इन विद्वानों की सम्मति मेँ यह्‌ भ्रन्तर उनमें 
रूपात्मक श्रभेद रहने पर भी. भ्रात्मापरक होता है । किन्तु कुछ एेसे विद्वान्‌ है, जो 
उस श्रभिन्न शाब्द के भिदो" की चर्चा बुद्धिभेद पर भ्राधित मानते हैँ । भ्र्थात्‌+ 
भ्रात्मिके एकता होने प्रर भी, वे इन्हे प्रायोगिक उपयोगिता की दृष्टि से भिन्न- 
भिन्ने स्वका करते है । 


ब्रह्मकाण्डम्‌ र 


दिष्पणीः- ऊपर जिसे निमित्तः शब्द कहा है, उसे ही श्रगले इलोक में 
शुद्धिस्थ' शब्द भी कहा गया है । उसके मूल में रहने परश्रुतिरूप में हमे उसके 
ग्रनेक प्रायोगिक रूप मिल सकते है । यह्‌ बुद्धिस्थ" चन्द ही पतंजलि का 
“नित्य' शब्द है । इसके श्रुत रूप ही प्रयोजन विशेष से प्रेरित होने कं कारण. 
कार्यात्मिकः कहे जा सक्ते हँ | 


इस विषय में मतु हरि का भ्रपना मत शब्द' को अभिन्नः माननेमेंहीहै। 


्ररणिस्थं यथा ज्योतिः प्रकाल्ञान्तरकारणम्‌ । 
तद्रच्छब्दोऽपि बुद्धिस्थः श्रुतीनां कारणं पृथक्‌ \! ४६ र 


'मन्यनात्पू्वैमरणावेव ज्योतिरन्तहितं भवति, न पुतबेहिः । 
तथापि बहिरागच्छन्‌ स एवान्यानि द्रव्याणि दीपकार्पासादीनि 
प्रज्वालयन्‌ प्रकाञ्चान्तरकारणं भवति ¦ एवमेव श्रुतेः पूर्वं शब्दरोऽपि 
बुद्धिस्थमात्रह्पेणैवावतिष्ठते । स एव बुद्धिस्थः शब्दः प्रयोगवं विध्यभु 
परिलष्य क्वचिद्रूपमिन्नतां चोपलभ्य प्रकाशमूपागच्छन्‌ भिन्नानां 
श्रतदाब्दानां जन्मनः कारणं भवति ¦ श्रतो हि सर्वेऽपि जन्दस्योच्चा- 
रिक्ता रूपभेदास्तस्य बुद्धिस्थस्य शब्दस्य॑व परिणामाः । 
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“जिस प्रकार श्ररणि में स्थित श्रव्यक्त श्मभग्नि ही अन्यत्र प्रकाड का कारण 
बनती है, उसी प्रकार बुद्धिस्य श्रनभिव्यक्त राब्द ही बाह्य श्रुतिखूप मे सूनां 
देने वाले म्रनेक ह्राब्दरूपों की अभिव्यक्ति का कारण बनता है 1 


टि० -श्ररणिस्य शब्द ज्योति की श्रप्रकारित या श्रनभिव्यक्त सत्ता का 
दमित कर रहा है । उदाहूरणाथं उसका प्रयोग होने पर बुद्धिस्थ" शब्द को.भी 
वही प्रकृति मानी जाएगी । 

ज्योति ्ररणिस्थ' की स्थिति मे 'एक' होकर भी म्रनेकतव प्रकाशका कारण 
बमती है इसी प्रकार बुद्धिस्थः चन्द नित्य रौर एक होकर भी श्रनैकतं प्रयोग, 


४० वाक्यपदीये 


भ्रोर श्रनेकरूप प्रयोग, के द्वारा भ्रनेक श्रुतियों का कारण बन जाता है। यह्‌ 
भ्रनेकता कालजन्य, संख्याजन्य, भ्रथवा स्थानजन्य हो सक्ती है । 

श्रागे भतु हरि स्पष्ट करेगे किं भावग्रहण मे इस शुद्धिस्थ' रन्दका ही 
महत्व है (वा० ३-३-३३) । ग्याकरण की दृष्टि से यह्‌ स्थिति प्रातिपदिक! भ्रौर 
“पद' की कही जा सकती है । 


वितकितः पुरा बुद्ध्या कवचिद्थं निवेशितः । 
करणेभ्यो विवृत्तेन ध्वनिना सोऽनुगृह्यते ॥ ४७ ॥ 


“सर्वप्रथमं शब्दो बुद्धावेवावधायंते । तत्रैव स वितकितो भवति । 
स मनोभावमापद्य तेजसा पाकमागतः' इत्येवमादिः । बुद्धौ प्रतिष्ठि- 
तोऽयमेव शब्दः क्वचिदन्यत्रान्यत्र प्रयोगकाले वेविध्यमुप.गतः प्रकटितो 
भवति । प्रयोगस्तु तस्याथेम्‌लकत्वादेव । इयं च तस्याभिव्यवितः 
करणेभ्यो ध्वनिजननेन्द्रियेभ्यो निःसृतेन स्वातन्त्यमुपागतेन च ध्वनिना 
माध्यमभूतेन संभवा भवति । ग्रत प्रयोगभेदेन, देदकालभेदेन, भनेको- 
च्चारणभेदेन वा तस्य शब्दस्यानेकत्वं नेव संभवति । एतेषु भिन्नेष्वपि 
बुद्धौ नित्यत्वात्‌ तस्यैकत्वं नित्यत्वं च स्वतः सिद्धमेव । 
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“वहु (बुद्धिस्थ शब्द) पहले बुद्धि द्वारा सोचा जाता है, तब उसका प्रायो- 
गिक निवेश किसी श्रथंविशेष या द्रव्यविशेषमें होता है। तब कहीं उसके 
उच्चारण की प्रक्रिया आरम्भदहोतीहै। उस उच्चारण कालमेही इन्द्रिय 
भ्रोर ध्वनि का प्रसंग उठता है । भ्र्थात्‌, इन्द्रियो के प्रयत से ही बुद्धिस्थ शब्द 
“ध्वनिः का रूप ्रहण करता है ।“ 


टि० --बुदिस्थ शब्द की स्थायिता तथा बुद्धि के उसमे योगदान की 


बरह्यकाण्डम्‌ ४१ 


चात इसी अध्याय के ८४, ६०, ६१, एवं ११७ इलोको में कही गर्ई है । बाद 
मे १२२वेंद्लोकमे इसे दही ङशब्दभावना'केरूपमेक्हादहै) 


"पुरा" का प्रथं श्रथमं' या पूर्वः से भिन्न है। इसमें कालान्तरकाभावमभी 
विद्यमान है । इससे बुद्धिस्थ शब्द' कौ नित्यता इस प्रकार भी सिद्ध होती है कि 
उसकी स्थायिता प्रयोक्ता की बुद्धि में “शब्दभावना' या श्रथमाकवना'केरूपमें 
पहले ही स्थिर हो चुकी होती है । हां, स्थानविकशेष पर कालविशेष मे उसे दरव्य- 
-विशेष या अरथंविशेष से सम्बद्ध करके जब हम प्रयोग करते है, तब देखने मे वह्‌ 
प्रयोग स्थान, काल, भ्रादि की दृष्टि से भले ही सद्योजात प्रतीत हो, भाषातत्त्व 
की दृष्टि से उसकी बुद्धिगत सत्ता पहले से विद्यमान है ! हम तो उसका प्रयोग- 
मात्र श्रन्यत्र याश्रन्य प्रसंगे कर रहे होतेह । इसीलिए श्ुद्धिस्थ' होने की इष्टि 
से, काल, स्थान, श्रादि की विविधता होने पर भी, वहु शब्द एक ही कहा जाता है । 
मही बात पद" के विभक्त्यन्त रूपों के विषय से भी कही जा सक्ती है । श्रकृतिः 
ही पद का बुद्धिस्थ रूप कहा जा सकती है, पद नहीं । कारण किं पदः तो काल 
सस्थान, श्रभिधेय, रादि की श्रपेक्षा रख कर विभक्त्यादि सहित प्रयोग किया जाता 
है। किन्तु, ये विभक्त्यादि जिस “मूलः शब्द मे जोड़े जाते है, वह इन पद भेदो में 
समान रूप से उपलब्ध दाब्दरूप अ्रविभक्तिक श्रवस्थामे भी बुद्धि में स्थित 
रहता है । तभी हम उसका प्रयोग यथास्थान ओ्रौर यथासम्बद्ध करते हैँ । 


वितक्रितः' का एक श्रथ यह भी रहै कि अथं, प्रत्ययादिकेरूपमें विचार 
न्करने पर राब्द श्बुद्धि' काही विषय होता है । 


नादस्य कमजन्मत्वात्‌ न पूर्वो न परहइच सः । 

श्रकमः कमरूपेण भेदवानिव जायते \ ४८11 
“क्रमजन्मा तु नाद एव भवति, न चन्दः 1! उच्चरितवणं प्रध्वं- 
सेऽपि शब्दस्यंकत्वं प्रसिद्धमेव 1 भ्रतो बुद्धिस्थोच्चरितयोः कः पूवः 
कंर्च परः ? इति नैव चक्यते कथयितुम्‌ । उच्चरितो बुद्धिस्थो वा 
दाब्दोऽक्रम एव भवितुमहुति । क्रमस्तु नादस्य स्वभावः । स्फोटनाद- 
योरपि क्रमहीनत्वमेव सिद्धयति, शन्दश्नुतिसमकालमेव स्फोटस्य 
संभवत्‌ ! शब्दाथंयोरपि स्फोटहेतोरेव क्रमत्वं नैव सिद्धयति । 
अतः शब्दस्य च्वनिरूपे, अर्थाभित्य॑क्तौ, स्फोटाद्युपलम्धौ वां क्रमवत्त्वं 


४२ वाक्यपदीये 


कथमपि नत संभवति । तदापि सौख्याथंमसत्यामपि कमप्रनीति 
सत्यरूपामिव मत्वा क्रमहीनोऽपि चन्दः कऋमवानिव स्वीक्रियते 1 
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“नाद क्रमजन्मा है । भरतः शब्द को ध्वनि" मानने पर उसकी स्थिति ही 
सम्भव नहीं होती । उस स्थिति में हम पूवं उत्पन्न ध्वनि" को शब्द' करहु, या 
उत्तर ध्वनि को ? (्रमपूवंक' उत्पन्न होने से दोनों कौ सह-उपस्थिति या सह- 

जन्म स्वीकार नहीं किया जा सकता; जबकि सत्य यहहैकि सभी ध्वनियों 
का समवेत नाम ही "शब्द" है । उसमें च्वनियों के श्राधार पर कोई खण्डः या 
क्रम विद्यमान नहींहै। न दही उसका ग्रहण ध्वनिक्रमसे होताहै। बल्कि इसः 
ध्वनिक्रमका महृत्व स्व्रीकार करने के बाद तो श्रक्रम' रूप में “उपलन्ध' होने 
वाला शब्द" भी (क्रमवान्‌ प्रतीत होता है । मानो क्रम" के कारण उसके खण्ड- 
खण्ड ही, या ध्वनिक्रम से उसका कोर श्रथ विद्यमान हो ।“ 


रि०- (तुल ° महा०, पा° १-४-१०६) 

१- न हि वणनिां पौ्व्पर्यंमस्ति 1* "ˆ" ^" न वर्णो वणंस्य सहायः । 

२-- बुद्धि विषयमेव शब्दानां पोर्वापि्य॑म्‌ 1 इह य एव मनुष्यः प्रक्षापृवंकारी 
भवति, स परयति भ्रस्मिन्नर्थऽयं राब्दः प्रयोवतव्यः; श्रस्मिस्तावच्छब्रेऽयं तावद्‌ 
वणः । ततोऽयं, ततोऽयमिति । 
 -इस बात को समभनेके बाद शब्दों मे वणंगत भ्रथं जेसी कोई वस्तु माभ्य नहीं 
रहती 1 


प्रतिबिम्बं यथाऽन्यत्र स्थितं तोयक्रियावकात्‌ । 
तत्प्रवत्तिमिवन्वेति, सं धमः स्फोटनादयोः \! ४९६ ॥ 


“जले दुह्यमानं करलेनास्यत्र प्रतिबिम्बित वा द्रव्प्रस्य प्रतिबिम्ब 
अस्यत्र, स्थित्वाऽपि मृलद्रव्यस्यप्रवृत्तिं नेव त्यजति, भ्रपितु तामरनुसः 


ब्रह्मकाण्डम्‌ ' ४३ 


रत्येव ! तच्च जले चलायमाने तरभगिते वा सत्यपि, चंचले वात्मनो 
रूपे मूलस्यानुकरति वहत्येव 1 तथैव नादस्य करमजन्मत्वाद्‌ हस्वदीघे- 
वुद्धादिभेदा द्वा स्फोटस्य ग्रहणे स्वरूपे वा नैव कङ्चन भेदो दु्यते । 
नादस्य स्थितिस्तोयक्रियावद्‌ वतंते । तस्मिन्नस्थिरे<पि सतिः स्फोटस्य 
स्वरूपं तु स्थिरमपरिवरकत्ति च तिष्ठति ! भ्रतः स्फोटनादयोः धमेस्परंग- 
प्रतिविम्बवदेव वतंते ।" 
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“जल मे या जल के द्वारा पड़ने वाला प्रतिबिम्ब जिस प्रकार श्रन्यत्र स्थित 
होकर भी मूलप्रवृत्ति से युक्त रहता है, अर्थात्‌ तरगों की चंचलता अथवा उनके 
विस्तार के होने पर भी जैसे वह्‌ श्रपने मूल रूप को बहुन करता ही है, उसी प्रकारः 
नाद' के करमजन्पा' एवं हस्वदीर्घादि भेद सें कालसपेक्षः होनें पर भी स्फोटः 
ग्रपने स्वरूप श्रौर गृण कौ सवत्र वहन करताही है । भ्र्थात्‌ नाद का स्वभाव 
तौयक्रिया की मति भ्रस्थिर है, जबकि स्फोट का स्वभाव तोय मे पड्ने वाले 
भ्र॑तिबिम्ब की माति अपने खूप मृण में विचाली है 1 


टि० दको क्ह्ं ¶ाहक' चाघन के हप मे ओर स्फोट" कोजः 


४४ वाक्यपदीये 


“वस्तु' के रूप में परस्पर सम्बद्धं बताया गया है । इसे श्राघाराघेय सम्बन्ध' के 
रूपमे भी कहा जा सकता है । इस उदाहरण से यह भी स्पष्टहैकि नाद'की 
स्थिति बदलती रहने पर भी स्फोट" का स्वरूप मूलतः 'एक' ही रहता है । 


श्रात्मरूपं यथा ज्ञाने सेयरूपं च विशते । 
श्रथरूपं तथा शब्दे स्वरूपं च प्रतीयते ॥ ५० ॥ 


"यथा ज्ञानरूपेण ज्ञेयरूपेण चाभिन्नमेकमेव वस्तु द्वाभ्यां रूपाभ्यां 
विभक्तमिवाभाति, विषयरूपेण तयोरभिन्ता स्थितिद्च नव हीयते 
ज्ञेयस्य ज्ञानाशितत्वात्‌; तथेवामिन्ने चेकात्मके दाब्दे श्रृतिरूपतया- 
ऽथेप्रतीतिरूपतया च दाब्दस्य स्वरूपं तस्येवाथरूपादभिन्तमिवा- 
ऽऽभाति । श्रनयोः पुथक्ता प्रकाशनन्यापारे द्यं व प्रतीयते । भ्रम्यथा 
सुद्धिस्थरूपेण तु शब्द एकात्मा ह्य व । भ्र्थंरूपं तु स्वरूपाध्रितम्‌ ।'' 
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“जिस प्रकार क्ञान' में स्वतः श्ञान' भ्रौर क्ञेय' दोनों का ग्रहण था समा- 
वेदा हो जाता है, क्योकि ज्ञान की सत्ताज्ेय कै बिना सम्भव ही नहीं है, उसी 
तरह शाब्द" मे भी श्रथरूप' श्रौर (स्वरूप' दोनों का श्रस्तित्व छिपा रहता दै । 
भ्र्थात्‌, भ्रथं की सत्ता शब्द के विना सम्भवहीन होनेके कारण भ्रौरशब्दकी 
उपयोगिता श्रथंके बिना शून्य होने के कारण, दोनों “हूपों' को भिन्न" या 
पृथक्‌" कहना श्रपनी ही भ्रान्ति का परिचय देना है, 1 

टि०-पतंजलि ने येनोच्चारितेनेह" “`” तथा तस्माद्‌ ध्वनिः शब्दः के 
द्वारा दो भिन्न व्याख्याएं देकर शब्द का स्वरूप समभ्राना चाहा था । प्रथम में 
श्रथ" की प्रधानता स्वीकृत है, जबकि दूसरे में ^हूप' को महत्त्व प्राप्त हुभ्रा है । 
"वास्तविकता यह है कि प्रथम परिभाषा तर्कित है, जबकि दवितीय परिभाषा- 
'लोकाश्चित या लोक्षरयोगधित है । शोर को भी शब्द कर रहादहै'केरूपमें 
कह ही दिया जात्ता है । वैज्ञानिक दृष्टि से यहु परिभाषा भ्रापत्तिजनक प्रतीत 
होती है । पर, सत्य यहहै किशोरः को शब्द कहना भी इस दृष्टिसे 
साभिप्राय ही है किं भ्रन्तत्तः शोर' भी तो किसी श्रथभावंना' के वहून के लिए 


ब्रह्मकाण्डम्‌ 1 


ही होता है। इसीलिए भतुंहरि आगे चलकर श्र्थेभावना' कै स्थान पर 
शब्दभावना का प्रयोग शब्दप्रयोग के श्रनिवायंहेतु केखूप में करते 
(वा० १-१२२) । पर, इस इलोकं मे उनका उदेश्य पतंजलि की उक्त दोनो 
परिभाषभ्रों की मूलभूत एकता या वास्तविकता को बताना है । इसीलिए वे 
भपनी पुरानी उपस्थापना फिर दोहराते हँ :" ्र्थ॑रूप श्रौर शब्दरूप (ध्वनिरूप), 
एक दीह 


श्राण्डभावमिवापन्नो यः ऋतुः शब्दसंज्ञकः । 
चुत्तिस्तस्य क्रियारूपा भायन्लो लभते मम्‌ ।! ५१ ॥ 


““शाब्दसंज्ञकोऽयं व्यापारो यज्ञरूप एव । यथा यज्ञो हिरण्यगर्भंरूपे- 
णाण्डरू्पेण वा स्थितः एकत्वमावहुन्नपि प्रयोगे तु भागकल्ञ एव ' 
स्पष्टतामूपलमते, सा च भागात्मिका क्रमवत्ता तस्य वृत्तिः, तथेव 
शब्दोऽपि स्वस्मिन्‌ हिरण्यगमभं इव महतीं वृत्तिं सम्भावनां वा धार- 
यति । यथा खण्डक उपलमभ्यमानया वृत्या विना क्नुः केवलं मन्त्रा- 
त्मकोऽफलो व्यापारमाच्र एव । न चतेन मन्त्रपाठमात्रेण किचन प्रयोजनं 
. हि सिद्धचति । तथैव शब्दस्य ध्वन्यात्मकेन पाठमात्रेण किमपि प्रयोजनं 
नेव सिद्धयति । हिरण्यगरभंमण्डमिव स स्फोटरूपेण गृह्यमाणो यज्ञस्य 
वृत्त्यात्मकन्यापारमिव खण्डरूपेण स्थितेन पदार्थेन द्वारा स्वात्मनः 
क्रमात्मक विस्तारं प्रकटयति । परं यथेव भागशो ज्ञाताः प्रकटिता 
वा क्रियाग्यापारा यन्ञस्याखण्डतामेव पुष्णन्ति, नैव कदापि तां लण्ड- 
यन्ति, तथेव प्रकृमिप्रत्ययादिरूपेण पदार्थादिरूपेण वा गृह्यमाणाः स्पष्टं 
विभक्तार्थाः शान्दजाता विविधा वृत्तीरेव, तज्जन्याः संभावनाविशेषा 
एव॒ वा, प्रकटयन्ति । भावनारूपेणान्यथा च तस्याखण्डतां 
चोद्घटयन्ति ।' 


मरथवाऽ्यमप्यथऽस्य---““बुद्धिस्थः शब्दोऽण्डमिव यज्ञमिच वा 
भवति । वाण्व्यापरे च तस्य विविधात्मको नियोगस्तस्य वृत्तिमिव 
विविधमथंजातं वहति ¦ रूपं त्वस्य शरीरमात्रमेव ! भात्मरूपेण 
चास्य भ्रथंसंभावना एव तिष्ठन्ति 1" 
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““शाब्दसज्ञकं जो "यन्ञ' अरण्ड्माव' को प्राप्त हो चूका टै, क्रिया विस्तारके 
रूप मे उसकी वृत्ति" ही खण्डशः क्रम" को प्राप्त होती है 


भावः-यहां 'शब्द' के स्वरूप" को "यज्ञ श्रौर 'हरिण्यगभं' के समान बताया 
गया है । यन्न का स्थूल रूप हमें शब्दात्मक (या मन्त्रात्मक) ही दिखाई देता 
है । पर, उसका वास्तविक महव ओौर ध्रस्तित्व, उन शब्दों या घ्वनियोंमेन, 
होकर, ब्रथंरूपों उन क्रियाश्रों मे है, जो करमशः ग्रौर खण्डशः सम्पादित की जाती 
हई अन्ततः यज्ञ' की पूणता का कारण बनती हैँ । उन क्रियाम्रो. के बिना वह्‌ यज्ञ 
श्रधूरा या सोरहीन है । कम-से-कम उसे 'यज्ञ' नही कहा जा सकता; मन्त्रपाठः 
श्रादि कुछ रन्यनाम भलेहीदे दिया जाए । इस प्रकार शब्दरूप यहं यज्ञ 
(या "यज्ञरूप यहु शब्द") हिरण्यगभं या रण्डे की स्थितिमें हुता है, जिसका 
भ्राकार उसकी वास्तविकता नहीं है, बल्कि उसके भ्रन्दर छिपी हई संभावनाएं 
ही उसकी वास्तविकता हैँ । ठीक इसी रूप में प्रयुक्त होने वाला !शन्द' केवल 
श्रपने “श्प' तक ही सीमित नहीं रहता है । बि उसके वत्त मेवे सभी 
संभावनाएं भी' श्रा जाती है, जिनका ग्रहण उस ध्वनिरूप शब्दके प्रयोग के बाद 
होता है । उन्हें हेम उसी तरह का विस्तार मान सकते है, जिस तरह विविध 
याज्ञिक क्रियाभ्रो-पक्रियाग्रों को हम यज्ञ का विस्तार मानते है । 
, टि०ः- यहां शब्द की प्रकृति 'समास' के रूपमे कही गई है । तभी वृत्ति 
को खण्डश्रौर क्रमसे प्रकट होने वाले विस्तारके रूपमे कहा गधादहै। 


यथेकवुद्धिविषया सू्त्राक्रियते पटे । 
मृत्यन्तरस्य त्रितयमेव शब्देऽपि. दश्यते ॥ ५२ ॥\ 


"न्रह्यकाण्डम्‌ ` ४७ 


बुद्धिस्थं शन्दमधिङृत्याधूना कतिपयैः श्लोकः केचन सिद्धान्तः 
प्रतिपादिताः--"यथा काचिन्मूतिबंद्धावेकत्वेन स्थिताऽपि चित्रणकाले 
विविधस्पेण चित्रिता भवति एवं हि शब्दोऽपि बुद्धिस्थ एक एव सन्‌ 
प्रयोगकाले रूपात्मक विभागेन विविधतामावहत्येव । बुद्धावेकत्वं तु 
तयोनं प्रणयति । 


यथा वा एकबुद्धिविषयाऽपि मूतिरिचत्रणकालेञ्या श्रपि 
तिसुमूनीरन्तगृह्लयत्यभिव्यनविति च, तस्य।ङचकत्वं नेव हीयते, तथैव 
बुद्धावेक विषयोऽपि राब्दो स्वस्या मृलभूताया भावनाया व्यतिरिक्ताः 
सह्‌ सम्बद्धा वा कारिचद्‌ भावना श्रभिव्नक्त्येव । ्र्थदष्ट्या ता श्नपि 
भावनाविशेषास्तस्यैव शल्दस्थांशभूता मूलमेव पुष्णन्ति, कथमपि 
च पृथक्त्वं नैव वहन्ति 1" 
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“जिस प्रकार कोई भृत्ति" एकबुद्धिविषया ही ` होती है, परन्तु, पट पर 
भ्रंकित करते हुए उसे त्रितय या प्रधिक रूपों में खीचाजा सकता है। ठीक उसी 
तरह शब्द के विषयमे भी यह्‌ बात सत्य है ¦! अर्थात्‌, बुदधिविषय' उसका भी 
एकः ही ह्येता है.। किन्तु प्रायोगिक रूपभिन्नता, उसकं स्वरूप मे बिना भ्रन्त॑र 
डले भी, लोक-प्रयोग का आधार बनतीदही है 1" 


टि० :-- यहाँ पुवंकथित इस .सिद्धान्त. को. पष्टः रूपमे कहा; गया है, कि 
श्रकृतिः था स्वरूपः मेँ एक रहकर भी शब्द विवि पदरूपो में प्रयुक्तं सेत 


ठ वाक्यपदीये 


है । एेसा करते हुए उसमे भ्र्थात्मिक या रूपात्मक कोई भी परिवतंन नहीं 
भ्राता । 

२. इसका एक भ्रथं यहु भी लिया जा सक्ता किं "एकं विषय को लेकर 
हम मूति तो एक ही खींच रहे होते है, किन्तु उस मृति में ही प्रन्य कुछ वस्तुएं 
(मूतियां) भी भ्रंकित रहती है, जिन्हें मूलविषय से भिन्न करके हम पृथक्‌ 
रूप मे गिन भी सक्ते हैँ । इसी प्रकार शब्द प्रयोग में मूल भावना तो एक दही 
रहती है, किन्तु उस भावना को ही सहजात कुछ एेसी वृत्तियां होती रहै, जिन्हे 
हम व्यक्तिलः भी उस चान्द से सम्बद्ध मान सकते है, भ्रथवा प्रकटतः उन भर्थोः 
मे उसका प्रयोग कर सक्ते हैँ ।' 

इस प्रकार यहु भी सिद्धान्त सामनेभ्राता हैकि एक होकर भी शब्द 
परस्पर मिलती-जुलती या प्रंशांशिभूत भावनाभ्रों का व्यंजक बन जाता है। 
विह्ेष-ये दोनों सिद्धान्त क्रमशः रूपात्संक भ्रौर भ्र्थात्मक !एकता' का रहस्य 


समभ्राते है । 


यथा प्रयोक्तुः प्राबुद्धिः श्ब्देष्वेव प्रवतंते \ 
व्यवसायो ग्रहीतृणामेवं तेष्वेव जायते ॥ ५३ ॥ 


प्रयोक्तुग्रहीतुर्चाथं माध्यमभूतः शाब्द इत्युद्घोषयति--"यथा 
प्रयोगकाले प्रयोक्ता प्रथमं शन्दचयने द्य व प्रवतत, निच्चित्यव च 
तान्‌ प्रयुनक्ति, तथैव श्रोता ग्रहीता वाऽपि तस्यार्थस्यग्रहुणास्प्राक्‌ 
दान्दस्योच्चारितमेव रूपमाश्चरयति । उच्चारणे ग्रहणे च माध्यमभूता 
रान्दाकृतिरेवोभयाधारभूताऽ्थं मभिव्यनक्ति तमेव च वहति 1“ 

प्राग्बुद्धिरत्र पश्यन्तीस्थिता निहचया वस्था, व्यवसायइचात्र ग्रही- 
तुग्रहणोत्सुका प्रवत्तिस्तजञ्जन्यः श्रमश्च 1" 
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“श्रभिन्यक्तिके क्षण मे जिस प्रकार प्रयोक्ता की श्राग्बुद्धि माध्यमरूपमें 
शब्दों के चयन में ही प्रवृत्त होती दहै, उसी प्रकार ग्रहण के समय ग्रहीता 
का व्यवसाय उसे सबसे पूवं माघ्यमरूप शब्द में ही प्रवृत्त करता है 1 


भाव : यहां भव्रंहरि वक्ता प्रौर श्रोताके बीच भाषा के व्यापार-माघ्यमः 
रूप पर श्रधिक विचार कर रहे । उनके घ्रनुसार प्रयोक्ता उच्चारण से पुवं 
अपने “भ्रभिन्यज्यमान' विचारो को व्यक्त करने के लिए माध्यम रूप शाब्दो" का 
विनिश्चय करता है । उच्चरित होकर ये शब्द ही "वक्तव्य" बन जति हैँ । उवर 
श्रोता जब उस वक्तव्य को ग्रहण करना चाहता दहै, तब जहां उसे श्रवघान 
की श्रावश्यकता है, वहां उसे भी माघ्यमसखू्प में उन उच्चरित गब्दोंकोदही 
श्रपना प्रथम श्राधार' बनाना पडता है । 


टिष्पणीः--इस कारिका में निम्न सिद्धान्त निहित है: 

१. शब्द" किसी प्राग्बृद्धि (या प्रयोक्तृबुद्धि) की ही श्रमिन्यक्तिके शरीरः 
रूपी माध्यम हं | 

२. ग्रहण मेँ जिस बुद्धि" को पाना लक्ष्पहै, उसे पने से पूवं प्रयोक्ता के 

चरित दन्दो को सुनना तथा अ्रवधानवान्‌ होना नितान्त भ्रावईयक 
है । श्र्थात्‌, वक्ता श्रौर श्रोता दोनोंको ही शब्दो" को माघ्यमल्पमें 
ग्रपनाना पडता है । 

३. श्रन्तर यह है कि प्रयोक्ता का व्यापार शब्दरूप पर समाप्त होता है 
जबकि श्रहण' में इसका श्रारम्भ शब्दरूप सेहोताहै। 

४. दुसरी शरोर, प्रयोक्ता का वाग््यापार +बुद्धि' या श्रागबुद्धि' में शब्दरूप 
के ग्रहण से पूवं भ्रारम्भहोता है । जवकि श्रोता मे वाग्न्यापारका चरम 
लक्ष्य वुद्धि" में उन शब्दरूपो के माध्यम से अ्रमिदहितं वस्तु को ग्रहण 
करने पर समाप्त होता है, जिसके लिए अ्ननिवायं इतं है श्रोता का 
प्रहण के लिए व्यवसाय' । भतृ हरि इसे ही अन्यत्र कहते हँ : बुद्धचथदिव 
बुद्धच्र्थे जते तदपि वृदयते । (वा० ३-३-३३) 


नोट - ये समी सिद्धान्त ्रत्यन्त भ्राधुनिक प्रतीत होगे । 


श्र्थोपसजेनीभतानभिषेयेष केषचित्‌ । 
चरितार्थनि पराथत्वान्न लोकः पतिपद्यते ।\४४।। 


ध्‌ । वि वाक्यपदीये 


नहि पराथेः सर्वेः स्षेदाऽवाप्यते--केषचिदभिधेयेषु वक्त्राभिप्रा- 
येष वा क्यरूपेषु सन्ति हि केचन ्रन्तभृक्ता भ्र्थाः। ते हि चरितार्था 
सामान्येनाथनोपस्षजनीभूताः पुरस्करेता वा स्पष्टतामायान्ति । 
ग्रतस्तेषां ज्ञान सवषां कृते सवदा नेव संभवति । परमेत उप पजंनीभूता 
ग्र्थाः परायामेवावस्थायामूपलब्धा भवन्ति । भ्रनेन हेतुना ते परार्था 
कथ्यन्ते । पराथंत्वात्‌ तान्‌ सर्वोऽपि लोको नव प्रतिपत्त्‌ं समर्थो 
भवति । सामान्यस्य लोकस्य व्यवहारस्तु सामान्येनोपलमभ्यमाने- 
 नेवा्थेन निवतते | [र 
` सन्तिहि वाक्याथषु चरितार्थाः। ते च पराथेत्वात्‌ सर्वेरपि 
श्रोत्‌ भिः सदेवोपलभ्याः स्वत एव न जायन्ते; सर्वत्र व्युत्पत्तेरसं भवात्‌ । 


1 
| 
|) 
. 
॥ 
॥ 
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(क्रु वक्तव्यो मे कुच रेते श्रथ होते दहै, जो सीधे शब्दरूपो से सम्बद्धन 
होकर 'चरिताथ' या ्रन्तभूक्ताथं केरूपमे होतेह । वे वस्तुतः तथाकथित 
 शब्दार्थोके द्वारा उपसृष्ट हते हैँ। स्वयं, (मूल अर्थं'केषूपमेंन होकर, उपसृष्ट 
 होनेके कारणवे हर श्रोता की समभमें श्रा जाए, यह्‌ भ्रनिवायं नहींहै। 
कारण, यहूकिवे पराथ (पर-~-श्रथेया परा+ग्रथं) होते है । ग्रौर सामान्यसे 
अतिरिक्त भावना होने कै क।रण लोक' उन्हें प्रायः उस रूपमे ग्रहण नहीं कर 


^ पाता । परन्तु, यह नियम सावत्रिक नहीं है (केषुचित्‌) 





टिप्पणी :- यहां 'उपसजेनीभूत चरितार्थ ्रौर परार्थः शब्दो का 
प्रयोग विद्चेष चिन्त्यदह) | 


द. गि 


उपस्जनीभूत श्रथ" का तात्पर्यं उस प्रथविधा से है, जि शन्दाथं' ` 


बहन तो नहीं कर्ता, पर सामने श्रवद्यलादेताहै। 
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श्वरिताथं' का भ्रथं हमने श्न्तर्भुक्तार्थ' के रूप मे किया है, जोकि "चरि- 
तास्तिक्रियम्‌' आदि प्रयोगो के द्वारा मी सम्पुष्टं होता है। 

"पराथ" को सामान्यतः “ध्वन्यथ' समा जाता है । किन्तु, यहां अभिप्राय 
रथं की उस विघासे है, जिसको बिना समभेभी लोक का प्रयोजन चल दही 
जातादहै, पर जिसे सृक्ष्माथेके लू्पमे पाकरश्रोता कौ बुद्धि चमकत्त हौ 
उठ्ती है) भतहरि इस ¶परारथं' को भी अविशिष्ट ही मानते ह: पारा- 
्यंस्यावििष्टत्वात्‌" भ्रादि । 


सिद्धान्त :-- इसमें यह सिद्धान्त स्पष्ट हुभ्रा कि बहुधा लोक का प्रयो- 
जन सामान्य या स्थूल भ्र्थोसेही चल जाताहै। बारीकियोंमे जाना बुद्धिकी 
गति पर निभेरकरताहै। 

दूसरी बात यह्‌ कि प्रथं केवल शब्दार्थ के रूपमे ही सीमित नहीं होता 1 
बल्कि उसके प्रयोग के पीछे छिपी प्राग्बुद्धि" की गहराइयों को पाना भी उसी 
के ढारा सम्भव दहो पाता है] श्राग्बुद्धिके इस श्रथः को ही परार्थ" कहना 
भ्रधिक उचित है। पर यह ्रथं भी श्रन्ततः प्रयुक्त शब्दों के अर्था से ही उप. 
सजंनीभूत' होकर स्पष्ट होता है। 


“ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं च द्रे शक्ती तेजसो ० 1; 
तथेव सरवेशब्दानामेते ।पुथगवस्थितै ।॥४५११ 






दाब्दस्य ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं च विवेचयत्ति- “यथा प्रक 
रूपेण ग्राह्योऽपि मवति, प्रकाितानामन्यानां पदार्थानां ग्राहुकद्च ; 
तथव सवं शब्दाः स्वात्मनो रूपेणापि ग्राह्या भवन्ति, वाक्याथस्यां- 
गतयाऽऽत्मशक्ट्या चार्थानां चरितार्थानिां वाऽपि ग्राहका भवन्ति 1" 

भत्र पूवोक्तिवदात्मरूपस्य ज्ञेयरूपस्यच शब्देन प्रतीतिरिति पुन- 
रपि निगदितम्‌ । 
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“जिस प्रकार तेजस्‌" की दो शक्तियां श्राह्यत्व' भ्रौर श्राहकत्व'के र्पमें 
स्थित है, उसी प्रकास्येदही दोनों शक्तियां सभी शब्दोमेंभीस्थितरहै।ये 
दोनों श्रितां एक-दूसरे से भिन्न भौर पृथक्‌ ह | 


टिप्पणी :--श्ञेयरूप' ओर श्ञानरूप' के ञान" मे ही भ्रवस्थितं होने एवं 
शब्द में स्वरूप" श्रौर श्र्थरूपः' के अन्तहित होने की बात ऊपर (५० शलोक 
मे) भ्रा चुकी है। इन दोनों की सहु-स्थिति का कारण समभाते हुए भतृ हरि 
शब्द की इन दो शर्वितियों की चर्चा करते हैँ । श्राह्य' का यहां प्रभिप्राय न्ञेय 
से है, श्रौर ग्राहुकः का श्ानरूप' या शब्दरूप' से है । क्योकि "विषय! ही ग्रहण 
किया जाने योग्य ठहुरता है, रौर शब्द" ही उसे ग्रहण कराने का माध्यम 
ठहूरताहै । यह्‌ बात प्रागे भी स्पष्टकी गर्हे । 


विषयत्वमनापन्नः शब्देन थिः प्रकाहयते 
न सत्तयेव तेऽर्थानामगृहीताः भरकोश्चकाः \५६।। 


“ग्रहणं तु शब्दस्य ग्रहीतुव्येवसायित्मकायां बुदधचामेवाश्रितम्‌ । 
तस्या श्रभावे तस्य ग्रहणमेव ने संभवति । भ्रगृहीतास्च शाब्दा अ्रथवन्तः 
सन्तोऽपि स्वात्मनोऽर्थान्‌ नेव विज्ञापयन्ति, प्रयोजनाभावात्‌ । भ्रतस्ते- 
षामथप्रकारानन्यापारः केवलं सत्तामात्रमेव नाधितिष्ठति । ग्रहीतुः 
ग्रहणोत्सुको व्यवसायोऽपि तत्रावश्यको भवति । 

"'शब्दस्याथेप्र काशनसामथ्यं मेव पनः सहेतुकं विवेचयन्‌ प्राहु-- 
यावद्‌ वयं शब्दान्‌ विषयविरेषमाधित्य न प्रथुञ्जामो, तावत्तेषामथं - 
प्रकाशनसामथ्यं सफलमेव न भवति । श्रतः विषयविशेषे राब्दप्रयोग 
एव तस्मिन्तर्थाधानं करोति, न तस्य सत्तेव केवला ।" 
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“जब तक शब्द किसी "विषयः या (भावना' को ग्रहण करके "तद्रूप नहीं 
हौ जाते, तब तक उन शब्दों से कोईभी श्र्थं प्रकादित नहीं होता, 
भर्थात्‌, प्रयोयावस्था में ही शब्द भ्रथवान्‌ होते है, क्योकि उस दशामें 
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वे किस विरिष्ट भावना या विषय के लिए अर्पित हो चुके होते हँ । अनन्यथा, 
यदि यह्‌ माना जाए कि प्रयोगके बिना भी वे केवल अपनी सत्ता के वल पर 
ही किसी र्थं को, प्रकरण श्रौर प्रयोग से रहित ग्रवस्थामे भौ, वहन करते 
तब उनका यहु सर्वथा भ्रम ही होगा । जब तक्‌ उनका ग्रहृण किसी विषयः या 
"भावना से समवेत रूप में ग्रहण नहीं किया जाता, तब तक उनसे किसी अथं 
को भी प्रतीति नहीं होती ।' 


सार ---भतुहुरिके मतम: 
१. अर्थप्रकाक्न की श्रावश्यक शतं है शब्दो की विषयसम्बद्धता ग्राह्यता); 
श्रौर, २. जव तक उन्हं समान जाए, वे श्रकालक' नहीं बनते (ग्राहकता) । 


टिप्पणी :--इसके दारा पूर्वोक्त इलोक कौ बातको ही भ्रधिक स्पष्ट 
क्या गया दहै] 


स्वतोऽनिर््ञातरूपत्वात्‌ किमाहेत्यभिधीयते । 
नेन्द्रियाणां प्रकारयेऽथं स्वरूपं गृह्यते तथा ।५७\ 


“'विषयत्वमनापन्नाः शब्दाः स्वतोऽनिरज्ञातरूपा एव भवन्ति ! अरत 
एवाऽनवधानं: कंरिचत्पृच्छयते 'किमाहै'ति । यदि स्वत एव निर्ञा- 
तार्थाः स्युः शब्दास्तदा त्वेतत्प्रहनमेव न संभवति । यथा च प्रका- 
दयस्तु विषयोऽर्थो वा भवति, न पुनरिन्द्रियाणि । ग्रतः प्रकाश्येऽथःऽ- 
भिप्ेते तेषां स्वरूपग्रहणं नैव भवति, निरथंकत्वात्‌। एवमेव शन्दानपि 
सर्वेऽथ विकेषेष्त्रव प्रयुञ्जते । न च तेषां रूपमात्रेणेव कस्यापि क्येम्‌ । 
- शण्दस्य ध्वन्यात्मकं रूपन्त्विन्द्रियवत्‌ माध्यममाच्रमेव, नान्यथा ।" 
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"यदि सनमने-सममाति का सम्बन्ध दाब्दके साथन टहोक्त्‌, भ्रौर ब्दः 
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की सत्ता का भ्रमिप्राय शब्दार्थ" जेसी किसी वस्तु को अनिवार्यतः प्रेषित करने 
से ही होता, तब क्या कहा ?' जंसा प्ररन किसी शब्दको सुनलेनेषपरभी 
न केरला पड़ता 1 एेसा प्रदन इसीलिए अनिवायं हो जता है कि श्रोता शब्दको 
सुनकर भी नहीं समभ पाता । भ्र्थात्‌, शब्द स्वतः श्रनिर्ञातशूप है । मरौर, जब 
किसी शब्द से कोई ्रथं प्रकाशित हो जाताहै, तब उस शब्द का (स्वरूपे 
ग्रहण" उसी प्रकार महृत्वहीन हौ जाता है, जैसे विषय या वस्तु के स्पष्टया 
प्रकारित होने के बाद इद्दियों का स्वरूप में ग्रहण भ्रथहीन हो जाता है । भर्थात्‌, 
मुख्य बात विषय की उपलम्धि" है । उत्ते उपलब्ध विना कराए शब्द प्रौर इन्द्रियों 
की सत्ता सामान्यतः महृत््वहीन है । परन्तु, उसके उपलग्च हो जाने पर भी उनका 
प्रथोजन पूराहो जाने से उनकां श्रपना ग्रहृण, यां शस्वरूप-प्रहणः, भ्रावश्यक नहीं 
स्ह. जाता ।“ 


सिदान्त -- शब्दों में स्वयं को स्वतः प्रकाशित करने की सामथ्यं नहीं 
होती । श्रौर, न ही उनका किसी विषयविशेष के साथ सम्बन्ध अनिवायं रूप 
मे रहता है । 


टिप्पणी :-तुल ० “उतत्वः पर्यन्‌०” प्रादि से, ऋ० १०-७१-४ श्रौर 
१०-७१-६। 


भेदेनावगृहीतौ द्रौ उब्दधर्मावपोद्तौ । 
भेदका्येषु॒हितुत्वमविरोधेन गच्छतः ।\५८।। 


उभावपि ग्राह्यश्राहुकरूपावविरोधेनैव शब्दै निवसत इत्येतत्‌ 
विविनक्ति--“इत्यतः स्पष्टं यद्‌ वापि स्वरूप-विषयरूपौ भेदौ तस्ये- 
कस्याखण्डस्य शब्दात्मन एव द्रौ धर्माविव वर्तंते । श्रपोद्धारबुद्धचा 


` क्यं तौ भिन्नाविवावग्रहेण प्रस्ताविव च स्वीकुर्मः । सवेमिदं भेदकार्या- - 


क्चितमेव । यतस्तत्रास्ति भेदकायंमभीप्सितं यत्रोभयोरपि स्वरूप- 
, विषययोः पृथक्‌स्वीकरणेन विना कायेसिद्धिर्नेव संभवति । अ्रत- 
स्तयोः पृथगात्मतया स्वीकारः 1 परमच्रापि तावुभावपि धर्मौ परस्प- 
र्मविरुदावेव भूत्वा भेदहेतुत्वमुपयातः । ग्रतः उभयोरप्यनयो रूपयोः 
पृथक्‌ सत्ता प्र॑योकतुब्‌द्धिविकल्पजा बलादेव स्वीकृता च व रीवत्ति । ` 
सत्या तु सा कथमपि न स्वीकर्तव्या ।” , 


1, 
४ 
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“स प्रकार स्वरूप प्रौर विषयः के रूपमे शब्दकेदो घमं टेम है, जिह 
प्रायः हम श्रपोद्धार' की प्रक्रिथा द्वारा भिनन-मिन्न मान बैठते हँ । यह्‌ मान्यता 
इसलिए श्राव्य होती है कि वस्तुतः हमारे सामने कभी-कभी सवधा भिन्न 
स्थितियां श्रा उपस्थित होती है! देसी दो भिन्न स्थितियों में हम राब्द के स्व~ 
रूप भ्रौर उसके विषय को पृथक्‌-पुथक्‌ महत्त्व दे बंठते हैँ । परन्तु, हमे यह स्मरण 
रखना चाहिए कि सी स्थितियों मे भीये दोनों तथाकथित पक्ष प्रविरुट ही 
रहते हँ ।” 

टिप्पणी ---भ्रगले दो उदाहरण यह सिद्ध करेगे कि श्रगिनिः यावृद्धि 
श्रादि शाब्द स्वरूप मे एक रहकर भी किस प्रकार दो भिन्न कार्यो रौर भाव 
नश्रों को वहन करनेमें, या दो भिन्न उद्यो को व्यक्त करने में, समथं 
होते है। 


वदढचादयो यथा शब्दाः स्वरूपोपनिबन्धनाः । 
भ्रादेचप्रत्यायितेः शब्दैः सम्बन्धं यान्ति संज्लिभिः 11 ५९॥ 


श्र गिनि्ञब्दस्तथेवायमग्निहब्द निबन्धनः । 
प्र गनिशरुत्येति सम्बन्धमग्निङाब्दयाऽभिघेयया ।६०11 


प्रसंगाधारेण शब्दस्यान्याथेसूचनं ज्ञापयति--“यथा वृद्धिशब्दः 
वघेनव्यापारसुचक स्वार्थं स्वरूपं वा वहुन्नपि 'वुद्धिरादैच्‌ सूत्रेणा- 
भिहितं भ्रादचां संज्ञारूपं तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ प्रकरणे वहत्येव, श्रदेचां च 
पृथक्शो ग्रहणमपि करोत्येव । तदेव सत्यं गुणसम्प्रसारणादिसंज्ञावि- 
षयेऽपि । | 

"एवमेव श्रग्नीषोमाग्निदत्तादिस्थोऽग्निशब्दः शरुतिमात्रेणेव स्वरूप- 
तः स्वसंज्ञय। प्रसिद्धं भग्नद्रवयं नेव सूचयति । केवलेऽग्निश्ब्दे प्रोच्चरिते 
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तु नियतं स भ्रात्मनः प्रसिद्धमेवाथमग्निद्रव्यरूपं सूचयति । परमन्यत्रा- 
ऽन्यथाऽभिप्रेते वस्तुविषयमधिकृत्यैव स कमप्यर्थं द्रव्यं भावनां वा सुच- 
यति । भ्रग्निदत्तादिष्वद्कतया च स्वतन्त्रार्थं तु वहत्येव न 1 
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“जिस तरह वृद्धि" ्रादि शब्द ^स्वरूप' मे स्थिर रहते हए भी वृद्धिरादेच्‌! 
(पा० १-१-१) श्रादिसूत्रोंके द्वारा भिम्न-भिन्न संज्ञावाले शब्दों याम्मर्थोके 
साथ सम्बन्ध को प्राप्त करते है, भ्र्थात्‌, जिस प्रकार उस स्थिति मेंभी 
उनका मूलाथं उनसे चृता नही, भ्रौर संज्ञारूप ग्रहृण करने के बाद भी वह्‌ भ्रथं 
उनमें विद्यमान रहता है, 

“उसी प्रकार श्रग्नीषोमौ' या श्रम्निदत्तःः म्मादि मे विद्यमान्‌ श्रग्नि' शब्द 
भी श्रपने स्वरूप में स्थित रहता हृभ्रा भरपने मूलाथं को भी बचाए रखता है । यह्‌ 
बात श्रवश्यदहै कि जहां भी श्रगिनि' नामक द्रव्यविशेष भ्रभिधेय होतादहै, वहां 
श्रुतिमात्र से ही श्रग्नि' शब्द उस भावना को स्पष्टकरदेताहै। जहां एेसा 
भ्रभिप्रेत न हो, वहां वहु केवल स्वरूपमात्रसे ही विद्यमान रहता है ; यद्यपि 
श्र्थात्मक भावना वहांन तो विपरीतहोतीहै,नदही भ्रभिग्रेत होती है ।" 


टिप्पणी :--उक्त तीनों शलोको को सिद्धान्त कूप में प्रगले श्लोक से समा- 
हूत करके पठा गया है । 


यो य उच्चायते शब्दो नियतं न स कायंभाक्‌ । 
्नन्यप्रत्यायने शक्तिनं तस्य प्रतिबध्यते \\६१॥ 


ब्रह्मकाण्डम्‌ ५७ 


रब्दस्थाथंप्रत्यायनशक्तिविषयमुपसंहरते-- “उच्चारणात्‌ शब्द- 
स्य स्वं रूपमेव स्पष्टीभवति । तस्य कायं प्रयोगहेतुर्वा प्रसंग।दिना 
वक्तुरिच्छां ज्ञात्वेव स्पष्टतयोपलमभ्यते ! अ्रतः केवलादुच्चारणादेव 
हेतोः शब्दः कायंमाक्‌ न भवति । 

““एतावतेवेतदपि सिद्धं यद्‌ यदेव प्रयोक्ता स्वावश्यकतानुसारं 
कमपि शब्दविरेषं प्रसिद्धादर्थाद्‌ व्यतिरिक्ते कस्मिरिचदन्यस्मिन्न- 
प्यर्थे प्रयोक्तुं स्वतन्त्रस्तथेव शब्दोऽपि प्रख्यातमथं वहन्नपि कस्याप्य- 
न्यस्यार्थस्य प्रत्यायने समर्थो भवति । स चाथेस्तस्य शब्दस्यव 
स्वीक्रियते 1" 

म्रत्र द्रौ सिद्धान्तौ : उच्चारणादेव केवलादर्थो न विद्यते; 

राब्दस्यका्थं ह्य व प्रयोगो न सीमितः, प्रयो- 
क्तुरघीनत्वात्तस्य । स्वरूपगतमेक्यं तु 
सवत्र तिष्टत्येव । 
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“केवल उच्चारणमात्र से ही यह सिद्ध नहीं हो जाता कि जब्द श्रपते वास्त- 
विक प्रयोजन को पूराकरनेमे समथहो गयाहै! प्रौर, नही एकश्र्थं को 
स्पष्ट करने के बाद उस शब्दके द्वारा श्रन्यत्र श्रन्यार्थोँ के वहन-व्यंजन की 
सामथ्ये का प्रतिबन्ध हौ जाता है। "उच्चारण" से उसका केवल स्वरूप ही 
स्पष्ट होता है । शब्द के विषय की स्पष्टता के लिए प्रयोक्तृमावना को पा लेना 
या जान लेना भ्रधिक आावर्यक दै । परन्तु, प्रयोक्तृभावना का महत्व स्वीकार 
करते ही यह भीस्पष्टहो जाता रहै, कि यदि प्रयोक्ता चाहे, वहु एक ही शब्द 
को सामान्यतः ज्ञात "विषय" से अन्यत्र भी, भवेही सूलसे भरव्रिंछिन्न रहते 
हए, ले जा सकता है} 
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सिद्धान्त :-- ग्रतः यहां निम्न बातें स्पष्ट हुं : 

क. दन्द का उच्चारण मात्रही उसकी विष्रयग्राहिता का प्रमाण नहीं है। 

ख. एक रोब्द का प्रयोग केवल एक ही श्रथ" के प्रत्यायनं तक सीमित नहीं 
रहता । कालान्तर नौर प्रयोगान्तर मे, मूलभावना के भ्रविच्छिन्न रहने 
पर भी, वही शब्द पहले प्रयोगो से भिन्न भावनाभ्रों मे प्रयुक्त हो 
सकता है । 

ग. एक भ्रत्य बात इससे भ्रन्यथा भी सिद्ध होती है किं एक बार के प्रयोग 
मे शाब्द किसी एक ही भावना या विषय में प्रयुक्त होता है। परन्तु, 
भ्रन्यत्र प्रयोग मे वहु भिन्न भ्रत्यय' को भी जन्म दे सकता है । उसकी 
एकता तब सस्वरूपात्मकः ही रहती है । 


टिप्पणी :--ऊपर दिए गए उदाह्रणों मे वृद्धि" शब्द पाणिनीय सुत्रमें कुछ 
वणेविकेषों की संज्ञके रूपमे प्रयोग हुप्रा है, जब कि उसका सामान्य प्रथं 
'बदृती' के रूपमे भी रहता ही है । इसी प्रकार श्रग्निदत्त', “्रग्नीषोम' तथां 
श्ग्निः' में श्रग्नि" शब्द स्वरूप की दृष्टि से समानदही है । भिन्न प्रयोगमात्र से 
ही उसे भिन्न दाब्द नहीं माना जा सकता । उसके प्रयोग के पील उसके श्रस्तित्व 
करा मूलाघार उसका यह स्वरूप" ही है, यद्यपि केवल स्वरूपसम्यके कारणही 
हृम' सवत्र उससे “जलने श्रौर प्रकाश देने वाली भ्रग्निः की भावना लेने नहीं ब॑ठ 
जाएंगे । उस दशा में प्रयोजन का मुख्य उदर्य, जो केवल उस विषयमात्र कों 
बताना नहीं है, पीडे टूट जाएगा । ग्रतः एकं विषय से सम्बद्ध होकर भी श्रग्नि' 
का प्रयग भ्रन्यान्य स्थानौ पर प्रन्याल्य प्रथो में भी योगदान दे सकता है । यद्यपि 
वहां भी वह स्वह्प कौ दृष्टिसे मूल श्रगितिसे श्रभिन्न ही रहता है। भर्थात्‌, 
वह्‌ संज्ञा" श्रदिके निर्माणमे योगदानदेही सकताहै। वहां वहु मूल विषय 
से भिन्न न होकर भी उसका कथन नहीं केरता, क्योकि भ्रव उसका लक्ष्य किसी 
संज्ञा का कथन करनाहै। 

इसका कारण श्रगले रलोक मे दिया गयादहै। 


उच्चरन्‌ परतन््रत्वाद्‌ गुणः कार्यनं युज्यते । 
तस्मात्तदथः; कार्याणां सम्बस्धः परिकल्प्यते ।\६२॥1 


चतुभिः इलोकं लंक्षणाद्यन्तगं तानामर्थानां पदार्थेन कथमभिधानमि- 
ति कथयति--गुणास्तु परतन्त्रा एव, पदार्थाऽऽधितत्वात्‌ । शाब्दस्यो- 
च्कारणमत्रेणेव तेषां कार्यैः पदार्थादिभिः सम्बन्धो नैव सिद्धति । 
चिविधेषु प्रसंगेषु गुणवेविध्यमुपयुज्यमानं दृयते । भ्रतस्तत्र तत्र कार्य 
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तस्य तस्य गुणस्योत्कषेमभिप्रेत्येव गुणर्थेगौणारथेर्ब कार्याणां प्रयो- 
जनानामर्थानां वा सम्बन्धो लक्षणादिकया विधिना परिकल्प्यते । 
परमेतत्त्‌ स्पष्टमेव यदेतत्सवं खलु प्रकल्पनामात्रमेव, नाभ्य सत्यम्‌ । 
यतो हि नक एव गुणः सवेत्राभिमतो भवत्येकस्मिन्‌ द्रव्यविषये । 

म्रन्ये पुनः श्वनिगुणोऽय शब्दः इति महा भाष्यप्रोक्तमिदं 
वचनमनुसुत्य “ध्वनिगुणो वर्णादिसम्पन्नः शब्दः उच्चारणपरतन्व- 
त्वादुच्चरन्माच्र एवाथकायं प्रत्यायनक्रार्य वा कतु नैव शक्नो त, प्रसं 
गादिज्ञानेनेव तस्य संभवः" इत्यादिकां व्याख्यां कुर्वति । माषा- 
विज्ञानदृष्ट्या साधुतमाऽपीयं व्याख्या सत्या तु नैव । भ्रग्निमे तु प्रसंगे 
सामान्याद्याश्रितस्य गुणस्याभिधानात्‌ 1" 
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^“ कार्यं" कौ श्रपेक्ना यण" सदा परतन्त्र, ग्रौर इसीलिए गौण, होते हैँ । कार्यं 
या विषय परतन्त्र नहीं है । इसीलिए स्वतन्त्र कायं ' श्रौर परतन्त्र गृण साथ- 
साथ नहीं रह्‌ सकते । कम से कम, उनका योग या सम्बन्व एकव सिद्ध नहीं 
होता । इसीलिए कायं" श्रौर शशगृणा्थं' के बीच सम्बन्ध की परिकल्पना करनी 
पडती है । "लक्षणा" श्रादि के रूप मे यह्‌ ग्रन्ततः "परिकल्पना' ही है : वास्त- 
विकता से बहूत इर को बात । वास्तव मे किसी एेसे कल्पित सम्बन्ध को विना 
माने भी उन्हं एक ही चन्द भ्रथवा स्वरूप मे स्थित माना जा सकता है ! उनका 
सम्बन्ध, इस प्रकार, स्वरूप से है ।" 

रिष्वणी--- कार्यं" का श्रथं यहां प्रयोगहं या श्रनित्य' पदोसे भीक्तिया 
जो सकता है । श्र्थात्‌, "गुण का सम्बन्ध सभी प्रयुक्त पदों से नहीं हीता \ उनका 
सम्बन्ध "प्रङृतिषदो" से ही होता है ।' पर, यह अथं उक्ति नहीं है । 


¶ 


६० वाक्यपदीये 


एक श्रौर श्रन्तर इस प्रकार हो सक्ता है कि गृण क{ भ्रथं श्वनिगुणोऽयं 
शब्दः' के अनुसार घ्वनि' लिया जाए । उस स्थिति में प्रथं होगा : “क्योकि 
ध्वनि या नाद उच्चारण-प्रक्रियाके बिनानहींहो सकते यावे उक्षके श्रधीनरहै, 
इसलिए उनका सम्बन्ध विषय" या (भावना के साथ सिद्ध नहीं होता ।"" 
"उच्चारण" इन्द्रियो के श्रधीन है, श्नौर "विपय' का सम्बन्ध इद्ियों सेनहींहै। 
इस दृष्टि से 'विषथ' या भ्रात्मा' का सम्बन्ध "शब्द" के स्वरूप" से माना जता 
है, या माना जाना चाहिए । ध्वनि" तो उत्पन्न होकर विनष्ट होने वाली वस्तु है। 

इनमें से यह अन्तिम ग्रथ भाषातत्तव की दृष्टि से भर्याघक महत्त्वपूणं है । 
पर, श्रगले प्रकरण को देखते हुए गुण" को सामान्य वस्तुघमं' के रूपमे ही सम- 
मना अ्रधिक उचित है । वहां सामान्य घर्म" की चर्चामें गुण" का महत्त्व श्रकषं- 
हेतु के रूपमे भ्रायाहै। श्रतः वहां ध्वनि श्रादि ग्रथं उचित नहीं ठहूरेगे । 


सामान्यमाश्ितं यद्‌ यदुवमानोपमेययोः । 
तस्तस्थोपमाने स धर्मोऽन्यो व्यतिरिच्यते \\६२\1 


“उपमानोपमेययोहचचरप्रसंगे योऽपि गुणः सामान्यघमरूपेण 
स्वीकृतः, स एव यदा उपमानत्वं वहति, तदाऽन्य एव करदिचद्‌ गुण- 
स्तस्य प्रृष्टतां ख्यापयन्‌ मृख्यतामावहति । क्वचिद्‌ गुणोऽन्यत्रोप- 


` मानत्वं द्रव्यरूपतया वहत्येव । अत॒ एव ववचिद्गौणोऽन्यत्र मुख्यो 
भवति ।' 
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"उपमा के प्रसंग मे उपमान भ्रौर उपमेय मे समानता बताने वाले साभान्य 
ध्मकेरूपमेजोभी गुण प्रमिप्रेत होता है, वही भ्रन्य प्रसंग में मुख्य वण्यं बन 
- जाता है । तब उसको उपमान मान कर उसमें किसी नए गणकी चर्चाकी 
जाती है । गृण का कायं व्यतिरेक या आधिक्य बताना होता है । श्रतः पुराकथित 
गृण के उपमान बन जाने पर किसी श्रन्य गुण की श्रपेक्षा उसकी श्रधिकताया 
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उत्कषं बताने के लिए उसमे किसी भ्रस्य गुण की मुख्यता बतानी पडती है । 
इसलिए गुणः श्रौर 'गौणा्थ' नाम से कोई निरिचित वस्तु नहीं कही जा सकती ।" 


टि०- यहां लक्ष्यां या गौणा्थं नाम के किसी प्रथं की सत्ता को स्वीकार 
न करने का कारण बताया गया है । जब कोई शणः ही सवं एकसा रूप नहीं 
रखता, तब उसका तथाकथित कोई श्रथ केसे स्थिर मानाजास्कताहै? एक 
स्थान पर वणित गुणः श्रन्यत्र श्रव्य' का रूप धारण कर लेता ह । 


गुणः प्रकषहेतुर्यः स्वातन्त्रयेणोपदिहयते । 
तस्याधिताद्‌ गुणादेव ब्रकृष्टत्वं प्रतीयते \\६४।। 


"एकत्र प्रकषेद्योतको प्रकषंस्य हेतुभूतो वा कदिचद्‌ गुणो यदा- 
ऽन्यत्र स्वतन्वतया वण्यते, तदा तदाश्रिता एव श्रन्ये गृणास्तस्य प्रकृ- 
ष्टतां स्यापयन्ति । सतु तत्र द्रव्यमिव तिष्ठति 1 


, 
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« शुणः नाम से कोई भी वस्तु स्थिर नहीं कही जा सकती । गुण कां कायं 
है किसी द्रव्य की भ्रन्य से प्रकृष्टता बताना । परन्तु भ्रन्यत्र जब उसी गुण को 
द्रव्य की भांति स्वतस्वर रूप से वणित किया जाता है, तव स्वयं उसका प्रक 
- बताने क लिए किन्हीं ्रन्य गुणो" को बताना पड़ता है । इस भांति वहां भूतपुवं 
गुण रव्य की मांति श्राचरण करता हे । भर्थात्‌, गुण भी गुण के आध्ितहोकर 
रह सक्ते हैँ । 


टि०-- पूर्वोक्त इलोक की भांति यहां भी वाक्यपदीयः के "पदकाण्ड' के 
शगुणसमुद्देश" में कहे 'गुण' के लक्षण को स्पष्ट करने मे लक्षणा जेसी शक्तिको 
श्मनिदिचित' शौर भ्रस्थिर बताया मया है । “गुणा युणाधिताः भक्ताः वाली 
बात भी यहाँ स्पष्ट हो जाती है । । 


६२ वाक्यपदीये 


तस्याभिधेयभावेन यः शब्दः समवस्थितः । 
तस्याप्युच्चारणे रूपमन्यत्तस्साद्‌ विविच्यते ।।६५।। 


गुणविषयं त्रिवेचयन्नेव गुणं प्रर्प्रापयन्तं संज्ञाशब्दमपि विवृणोति 
"तस्थ गुणस्याभिवेयभावेन यः शब्दः प्रयुज्यते, ध्वन्यात्मक उच्चा- 
रणकाले तस्य शब्दस्य रूपं तस्माद्‌ गणात्‌ पृथक्करव्यान्यदिव गृह्यते 
विविच्यते च । श्रतो रूपस्य तादथ्यंस्य च पृथक्‌त्वं नैसगिकमिति 
सिद्धयति । भ्रनेनेवेतदपि सिद्धयति यत्संज्ञात्मकत्वेन यः शब्दो गुण- 
वाच्यत्वेन स्थितः, सः स्वतोऽभिहिताद्‌ गुणाद्‌ व्यतिरिक्त एवं भवतिः 
गृह्यते च तथव । तस्मिन्नमिधेयभावेन गुणः स्थितो भवतति, न तु 
प्रकष भावेन । संज्ञा हि द्रव्याद्‌ व्यतिरितेति स्पष्टोऽयं सिद्धान्तोऽत्र ।'' 


106 50-681160 .4081118{1४€ #०0* 15 €णतवा$ लला, 0 
2 16851 1{ 47006475 {0 88 तालिला)†, 707) € वृप्भािः ४5 
0671068 8 वप्रा व पका, 1106 पष् 1४ 13 ००६8 (वणा ला 
¶ 0617 058€5591४€ 112 (प्ा€ 1021६65 1686 0105 10010660 11] 1116 
(0711107 90519711*65. 


“गुण ओर गुणवाचक दाब्दं में मौलिक अन्तर यहूहैकि गुण द्रव्य में रहता 
दै भौर उसके प्रकषं को बतात्ता है । गुणवाचक रान्द “संज्ञा शब्द के रूप में रहता 
जो उस प्रकषं का सूचक बनकर भी रहता दै भौर समय प्राने पर उस गुण 
वाले द्रव्य के लिए, या फिर द्रव्यभूत गुण के लिए, भी प्रयुक्त होकर रहता है । 
इसका श्रं यह्‌ कि उच्चरित मत्रहौोनेसे ही गुणवाचक रन्द गुण" नहीं बन 
जाता, वह्‌ गुण का वाचकः श्रवर्य रहता है । भ्रतः मूलम्‌त तत्वातमक गुण श्रौर 
उसके भ्रमिधेय श्षब्द मे भी मूलगत भ्रौर तास्विक भेद रहता ही है 1" 


टदि*--सज्ञा' श्रौर द्रव्य" मे जो श्रन्तर होता है, बही श्रन्तर गुणवाचक 
शब्द श्रौर उसमे भ्रभिहित शुण' मे गिना जाना चाहिए । भ्रन्ततः गुणवाचक 
दाब्द मी एक सज्ञा ही है। 


प्राक्‌ संज्िनाऽभिसम्बन्धात्‌ संज्ञा रूपपर्दाथिका । 
षष्टरयाइच प्रथमायाप्रच निमित्तत्वाय कल्पते । ६६ 


संज्ञायाः संज्ञिनोऽभिघम्बन्धास््रागुत्तरं च कार्यान्तरत्व ज्ञापयति -- 
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“संज्ञि विशेषेणाऽभिसम्बन्धात्‌ प्राक्‌ भाविन्या संज्ञया पदाथंभूतं 
रूपमात्रमेवासिन्यज्यते । भ्रत एव श्रातिपदिकाथलिगपरिमाणवचन- 
मत्र प्रथमा' (पा० २. ३. ४६.) इत्यनेन प्रातिपदिकाथंद्योतनात्‌ 
तस्य शरस्य प्रथमात्वं जायते 1 परं संज्ञत्वे तु तस्य (तस्येदम्‌ 
(पा० ४. ३. १२०) इत्यथं साऽस्य देवता'(पा० ४. २. २४) इत्यर्थे 
वा षष्ट्यर्थो चोत्यते । द्रव्यस्तत्र षष्ट्यात्मकत्वेन सूच्यते । प्रथमत्वे 
सा स्वार्थं सूचयति 1 संज्ञात्वे च सा स्व्रयाऽधिकृतं पदाथमभिन्यनक्ति \ 
स्वाथेसूचना च प्रथमया पदार्थामिव्यक्तिरच षष्ट्या सूच्यते ।” 
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“संज्ञी से सम्बन्ध होने से पहले संज्ञा “स्वरूप' या ^र्प' को ही "पदाथ" के 
स्प्र में द्योतित करती है । भ्र्थात्‌, तथाकथित संज्ञाशब्द" के स्वरूपसे जो श्रथं 
भतीत होता है, बिना संज्ञा बने वही पदाथं उस संन्नाका समभा जतादहै। 
किन्तु, 'संज्ञाः रूप ग्रहण करने के बाद वह श्रथमा' भौर श्वष्टी" के प्रयोग का 
निमित्त बन जाती है । अर्थात्‌, तब वहुया तो सोऽयम्‌'के दवाय या (साऽस्य 
संज्ञाः के रूपमे 'सज्ञी' का बोध कराने का कारण बनती है। ब्र्थात्‌, तब उससे 
संकेतः या श्रधिकृत द्रन्य' की प्रतीति होने लगती है । 


तच्राथेवत््वात्‌ प्रथमा संज्ञाहाब्दाद्‌ विधीयते । 
श्रस्येति व्यतिरेकश्च तदथदिव जायते ।\६७।। 


तदेव विवृणोति :-- , 

""पाणिनिमते श्रातिपदिकाथलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमे" 
(पा० २. ३. ४६) ति सिद्धान्तः । अ्रनेनेतत्‌ सिद्धयति यत्‌ संज्ञा 
यदा प्रथमायां तिष्ठति, तदा तया स्वाथं एव विद्त्ते, स एव चेष्यते । 


६४ । वाक्यपदीये 


प्रथमाविधानं तस्या भ्रथवत््वादेव संभवतीति । कस्येयं संेत्याधिक्य- 
मपि संज्ञाया भ्रथशिवि जायते ज्ञायते च। एवं षष्टीप्रयोगोऽपि 
संज्ञार्थादिव प्रतीयते । 

“श्रयमप्यर्थोऽस्य यत्‌ षष्ठीप्रयोगेण तत्मूचितस्य द्रव्यस्यान्येभ्यो 
व्यतिरेको विद्यते । प्रथमया च संज्ञार्थस्य पदाथंस्य वाऽपि सूचना 
दीयते । व्याकरणस्थ।नां नरीधुस्वेनाम।दिसंज्ञानामपि विषये तदेव 
सत्यम्‌ । वृद्धिरादैच्‌" (पा० १.१.१) इत्यत्र श्रादैचां वृद्धिसंज्ञा 
स्थात्‌" इत्यनया वृत्त्या षष्ट्यर्थोऽस्याः प्रयोगहेतुश्च स्पष्टमेव । ` 
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इनमे से भी प्रथमाः का प्रयोग प्रायः संज्ञाके प्रातिपदिकाथं या पदाथं 
कौ प्रतीति के लिए किया जाता है) भ्र्थात्‌, उसके प्रथमान्त प्रयोगसे 
प्रधानतः संज्ञाके पदाथंकीही प्रतीति होती है। कर्ता" के रूपमे उसका कथन 
वहां द्वितीय कोटि का बन जातादहै। 

“ “वष्टी' के द्वारा "यह शब्द इस द्रव्य की सनज्ञाहै'के रूपमे होने वाली 
प्रतीति उस द्रव्य को श्रन्यों से व्यतिरिक्त सिद्ध करती है। ,परन्तु, यह्‌ 
व्यतिरेक भी संज्ञा के उस तथाभूत पदाथं'केकारणही,या उसके द्वारादही, 
संभव हो पातादहै)' - 


रिप्पणी -- यहां पाणिनि के २-३-४६ (प्रातिपदिका्थलिग परिमा०) 
एवं 'सास्य देवता" (४-२-२४) प्रादि संकेतो के वक्तव्य विषय को उठाकर 
सुलभाया गया है । । 

यहां एक बात यह्‌ प्रवघेय है किं वुद्धि, घु, नदी, भ्रादि पाणिनीय भसंजञाश्रोः 
का विचारप्रसंग भी ५६९ कारिकासेचला प्रा रहाहै। उसदृष्टि से इस 
कारिका का भ्रथं यहु होगा - 

.“संज्ञी वणं, शब्द, भादि से सम्बन्ध होने से पूवं विविध संज्ञा्रों का भ्रपना 
कोई पदाथं रहना संभव है । यथा नदी, घु, श्रादि संज्ञाएं श्रपने-भ्रपने श्रथं को भी 
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वहन केर सकती हँ । किन्तु, एक बार वुद्धिरार्दच्‌" प्रादि केरू्पमेसिंज्ञीःसे 
सम्बन्ध हौ जाने के बाद, वह्‌ प्रथमान्त या षष्ट्यन्त प्रयोग के द्वारा ही अपने 
संकेतित या वेदितव्य विषय को चयोतित करती है 1“ व्याकरण की दृष्टि से यह्‌ 
प्रथं भ्रधिक उचित है । किन्तु, पूर्वोक्त सामान्य अ्रथं मी इसे भिन्न नहीं है । 


॥ 


स्वं रूपमिति (स्वरूपमिति) कंदिचत्तु व्यक्तिस्संज्ञोप दिह्यते । 
व्यक्तेः (जातेः) कार्याणि संसृष्टा जातिस्तु प्रतिपद्यते \1६5१। 


संज्ञायाः स्वरूपं व्यकतिर्जातिवंत्येतद्‌ विवृणोति :- 

"पाणिनेः “स्वं रूपं शब्दस्याऽराब्दसंज्ञा' (पा. १. १. ६८) इति 
सूत्रे केचन विद्वांसः संज्ञाया व्यक्तिरूपमेव विवेचितं मन्यन्ते । तेषां 
मते संज्ञया द्रव्यस्य सामान्यत्वसूचनपेक्षया व्यवितसूचनमेव प्रमुख- 
तया लक्ष्यते ! द्रव्यत्वं त्वाकृतिसामान्याज्जातित्वमेवा वहति । द्रव्या 
त्मरूपेण यद्‌ व्यक्तिरूपमभिप्रेतं मवति संज्ञा तदेवावहसि, व्यक्ति- 
संकेतिका च सैवं भवति--इव्येषा तेषां मततिः | भ्रव स्स्वं रूपं 
इत्यस्य स्थाने ^स्वरूप' सित्यपि पट्यते । तदा चास्यार्थो विस्पष्टमेव । 
सज्ञायाः स्वषूपं न्यदितिस्वभावात्मकमेवेत्यभिप्रायः। 

“सा संज्ञायां व्यक्तिं सूचयति, सातु जातेः काय्यप्याव- 
हृत्येव 1 तस्यां ््रक्तिजातिपाथंक्यं स्वेथा विनिश्चेतु, नैव शक्यते, 
व्याभिश्रत्वृत्‌ तयोः । उपरितिकार्याण्यिवाश्चितानि जातिकार्याि । 
प्रातिलोम्येन वा तानि स्थितानि । भ्रस्यायमर्थो यद्‌ व्यव्तिजात्योनेव 
तथा पृथक्करणं संभवत्येकद्रन्याधितत्वात्‌ । व्यक्तिजातिकार्याणि 
व्यामिश्राणीव तस्मिन्नेक्ृस्मिन्नेव द्रव्ये स्थितानि भवन्ति । व्यवित- 
सूचकानि कार्याणि तस्य व्यक्तिरूपं सूचयन्ति, जातिकार्याणि च 
तस्य जातित्वं सूचयन्ति । 

“प्नन्ये पुनः पठन्ति-- जातेः कार्याणि संसृष्टा जातिस्तु प्रति- 
पद्यतेः । प्रयोजनं तु तदेव । एकेषां मते यदि संज्ञाया व्यवित्तरूपं 
प्रधानं, तदाऽस्येषां मते तस्या जातिरूपमेव प्रधानम्‌ । परं भतु हरेर- 
भिमतं त्वन्यदेव। यथोक्तरीत्या भतृ हरिरन्थत्रापि प्रपञ्चयति : याहि 


। 


६६ वाक्यपदीये 


व्यवितः सैव जातिर्या च जातिः सैव व्प्रवितिरपि विद्यते ।* तत्सर्वं 
स्पष्टं जातिसमुद्‌ देशे । 

“प्रतो भतुहरिमतेन श्यक्तेः कार्याणि संसुष्टा जाति-- 
रिवयेव पाठः समीचीनः । तस्याभिमतं च “संज्ञा मूलतो व्यक्तिरूप- 
मेवावहति सूचयति च । परं तस्याः सुचितें व्यक्तिरूपं जातिकार्येरेव 
संसृष्टम्‌ । श्रतस्तया तस्यैव द्रग्यस्य ज(तिक।यमपि चोत्यते । भ्रतो 
हि संज्ञायाः जातिरूपमपि स्वीकत्तन्यम्‌ 1 
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इस इलोकं के दोनों पाठभेदो के भ्राधार पर यह्‌ भ्रथं होगा :- 

१. कुछ लोग संज्ञा को श्यक्ति' ही मानते है उनकी दुष्टिमें यही 
उसका वास्तविक स्वरूप है । उनकी दृष्टिम "जाति" भी च्यवति" के 
कर्योमे ही अ्रन्तहितिया उसी से संनद्धहौतीदहै। प्र्थात्‌ व्यक्ति के 
द्राराहीजातिकामभी भानदहौजतारहै। इस प्रकार, इनकी दष््टिरमे, 
सज्ञा का वास्तविकं रूप व्यक्ति है, जातिरूप उससे ही सूचित होता है ।” 

२. “पाणिनि ने स्स्वं रूपं सूव्रमें संभा को शब्दरूप से सम्बन्ध नहीं माना 
है । श्र्थात्‌, प्रातिपदिकार्थं की दृष्टि से वह्‌ शब्द संजा रूप मे महत्वपूणं 
तहीं रहता । फिर भी संज्ञाशब्द से किसी द्रव्य को जो सूचना प्राति- 
पदिका के रूप में मिलती है, वहु उसके श्यक्तिरूप'का ही परिचय देती 
है । परन्तु, हर ^न्यक्ति' के कुछ कायं या गुण जाति'मात में सामान्यतः 
उपलन् होते हैँ 1 उन सामान्य तत्त्वो के कारण हर व्यक्ति "जाति" में 
भी प्रन्तगृहीत होता है। भ्र्थात्‌ संज्ञा का आरम्भिक रूप ' यद्यपि 
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"व्यक्ति" काही होता है, तब भी उसके दासय उस व्यक्ति की जाति. 
सामनन्यता का बोध होताही है 1" 


टिप्पणी :--इसमे पाणिनि के सूत्र स्वं रूपं शब्दस्याऽशब्दसंजल्ा (पा० 
१. १. ६८) के प्राधार पर ज्ञा" के स्वरूप की चर्चाकी गईहै। 


संज्िनों व्यव्तिमिच्छन्ति सूत्रे ग्राह्यामथापरे । 
जातिप्रत्यायिता व्यक्तिः प्रदेशेष्‌पश्ठिते ।\६६।। 


सज्ञाया जातिव्यक्तिप्रकरणमुपसंहुरमाणः प्राहु :- 

“श्रथाऽरे विद्वांसः सूत्रे ग्राह्यं व्यक्तिमिव सज्ञिद्रव्यमपि 
मन्यन्ते । यथा सूत्रे व्यक्तिरूपेणेव मण्यादयः स्थिता भवन्ति, सूत्र 
च सामान्यं सम्बन्धकारकं तेषां, तथेव सूत्ररूपेण सम्बन्धस्थापके 
द्रव्यसामान्यत्वे स्थितेऽपि सजलिद्रव्यानां व्यक्तिरूपमेव प्रधानतां 
याति । सामान्यसूत्रभूतया जात्या व्यक्तिरेव प्रत्याय्यते । तस्याः 
प्रदेदोषु व्यक्तिरूपस्यैव तत्र तत्र दशेनात्‌ ।“ 
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“कुछ विद्धान्‌ सूत्रों में ग्रहीत मणिश्रादिकी भांति ही संज्ञावान्‌ द्रव्य की 
वैयक्तिक स्थिति स्वीकार करते है । अर्थात्‌, जिस प्रकार माला में सामान्य 
सम्बन्धस्थापक सूत्र के रहते हुए भी प्रत्येक मणि भ्रपना व्यक्तरूप सुरक्षित 
रखती है, उसी प्रकार जाति के रूप मे सामान्य सूत्र रहते हुए भी प्रत्येक सं्ञि- 
द्रव्य श्रपनी व्यव््िस्थिति को भी बचाए रखता है} कारण यहु कि जाति के 
स्रामान्यतासुचक कार्यो या लक्षणों को ही अ्रलग-प्रलग लेने से भ्रनेक व्यक््ि- 
रूप सामने भ्रति है ।“ 


६ वाक्यपदीये 


टिप्पणी :--सूत्रे ग्राहयाम्‌" को अ्रथं गुण, वृद्धि, नदी, श्रादि सूत्रस्य संज्ञान 
सेभी लिया जा सकता दहै। वे संज्ञाए' व्यक्तरूप से पृथक्‌-पृथक्‌ स्वसुचित 
दर्यो के लिएभीरूढ्‌हो सकती है, जबकि समाहार रूपमे से सवका सामान्य 
सूचन भी करतीदहीदहै। श्चा, रे, श्रौ," श्रादि को व्यर्वितिशः भी वृद्धि" संज्ञासे 
भ्रभिहित किया ही जाता है, क्योकि वे वुद्धि" नाम से ज्ञात सामान्य घ्वनिराशि 
के प्रदेदिकश्रंगजोर्ै। 


कायत्वे नित्यतायां वा केचिदेकत्ववादिनः । 
कार्यत्वे नित्यतायां वा केचिन्नानात्ववादिनः 11७ ०11 


कथितमेव पूवं यन्नेमित्तिकप्रायोगिकभेदात्‌ स्वीकृतौ दौ चन्द 
रूपौ बुद्धिभेदादेकस्यैव ह्यात्मनो भेदौ स्तः । श्रघूना तयोरेव भेदयोः 
कायेत्वनित्यत्वरूपेण प्रतीतिः संभवति । परमत्रान्यदपि किचिन्म- 
हत्तरमभीप्सितम्‌ । भ्रग्निमेषु चतुःपचसु इलोकेषु वणेपदवाक्यादीना- 
मेव वर्णनं, तेषामथेवत्ताविचारश्च । म्रतस्तदवलोक्य कायेतानित्यता- 
विवेचनमपि वणेपदादीनामेव स्वीकृतोऽस्माभिः-- | 

“'केषांचन मते कायेत्वदुष्ट्या नित्यतादष्ट्या वा वणपद- 
वाक्यानां परस्परमेकेकशो वा नैव कथंचिदपि पृथक्त्वं भिन्नता वा 
विध्यते! ते तु खलत्वभिन्नत्वेनव कार्यरूपमप्यावहन्ति नित्यरूपमपि 
च । पर सन्त्यपरे पूनरालोचका येषां मते तेषां नित्यत्वक।यंत्वभेदयोः 
सवेथा पृथक्त्वमेव सिद्धयति, नान्यथा । प्रतएव ते प्रयोगसंख्यानुसारं 
तेषामपि नानात्वं संभावयन्ति । 
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यहां कायं प्नौर नित्य का विवेचन शलब्द' के विषय मेन होकर वणे, पद, 
वाक्य के उभयरूपो के प्रसंग मे है- 

“कुछ ्राचा्यं वणे, पद प्रौर वाक्यके प्रायोगिक म्रथवा नैमित्तिक रूपों 
को परस्पर अभिन्न श्रौर एकात्मा स्वीकार करते है) किन्तु कुछ दूसरे 
आचार्यं इनके दोनों रूपो की परात्पर भिन्नता मानते है, ग्रौर इसीलिए (नानात्व 
की कल्पना करते है 1 श्र्थात्‌, जितनी बार भी इनका प्रयोग होता है. उतनी 
ही सख्या में ये नएु बनकर सामने भ्रातेहै।" 


टिपपणी-ः-- यहाँ शब्द के कायं श्रौर नित्य रूपों की चर्चा नहीं है 1 “इन्द्िय- 
नित्यं वचनमौदुम्बरायणः' के रूप में यास्कवचन, कि पुनरिमे वर्णा ्रथवन्तः 
की महाभाष्य की शंका, एवं वाष्ययिणि के (एकैकव्णंवत्िनी वाक्‌" भादि मतो 
की विवेचना के रूप मेँ यह्‌ उपसंहार प्रस्तुत है । वर्ण, पद, वक्य श्रादिका' 
परस्पर क्या सम्बन्ध है, एवं उनके एकत्व-नानात्व' का क्या श्रथ है ?, इत्यादि 
भ्ररनो का संक्षिप्त उत्तर ही इन पांच इलोकों में दिया गयादहै। 


पदभेदेऽपि वर्णानामेकत्वं नं निवतंते । 
वाक्येषु पदमेकं च भिन्नेष्वप्युपलम्यते \1७९। 


"यथा परस्परं भिन्नेष्वपि वाक्येष्वेकमेव पदं पुनःपुनः प्रयुक्तो 
दृश्यते, तथै पर॒ भिन्नेष्वपि पदजातेषु तदेव वणं जातं पुन.पूनरपि 
प्रयुज्यमानो दुश्यते। तस्य चैकत्वं सवत्रापि सुनिरिचतमेव । देदकाला- 
वस्थाव्वत्य।दिभिन्नत्वात्‌ तन्नैव सिद््रते। पुनःपुनरूच्चायंमाणत्वात्‌ 
संख्याभेदमात्रमेव सिद्धयति, न तु कश्चनात्मनो भेदः; संख्याभेदस्यापि 
एकत्वादेव जन्महेतोः संभवात्‌ । भ्रात्मेकत्वादेव पदस्यापि भिन्न 
काला दिष्वुच्चार्यमाणस्य संख्याभेदेप्येकत्वं नेव व्षवच्छिद्‌यते 1 
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““भिन्न-भिन्न पद्यं में प्रयुक्त होने पर भी कोई वणं प्रात्मा या वास्तचिकता 
की दृष्टि से एक श्रौर प्रभिन्न ही रहता है । उसी प्रकार, जैसे कि भिन्न-भिनन 
वाक्यों में प्रयुक्त होने पर भी समानाकृति भ्रौर समान भाव वाला वही पद 
मृलतः "एकः ही रहता है, श्रौर श्रवस्थादेशकालादिभेदसे, या संख्या मेदसे, ही 
ग्रनेक या भिन्न स्वीकार नहीं किया जा सकता ।" 


टिप्पणी :-- महाभाष्य के द्वितीय भ्राह्लिक में श्रइडउण्‌" माहेर्वर सूत्र की 
व्याख्या मे शश्रावृत्तिसंख्यानाद्‌ वा' से प्रारम्भ होने वाले विवेच्य विषयकोही 
यहा लिया गया है । श्ुगपहेशपृथक्त्वदं नाद्वा", श्राकाश्देशा श्रपि बहवः? 
भ्रादि विविध वात्तिकों का विवेचन इसमे हो गथा है । अन्ततः भतहरि श्रौर 
पतंजलि वहां साफ़ श्रौर समान रूप से घोषित करते हैँ : ्राकृतिग्रहणात्‌ सिदढम्‌» 


--“तयोस्त्वाकृतेनं व्यवधानं, व्यवच्छेदो वा (त्रिपदी); -रूपसामान्यार्‌ 
ना; श्रादि 
> । 


न॒ वर्णव्यतिरेकेण पदमन्यस्व विद्यते । 
वाक्यं वणंपदाभ्यां च व्यतिरिवतं न कचन ७२ 


वात्तिककारस्य महाभाष्यप्रोक्तं /संघाताथंवत्वाच्चेत्ि 
वात्तिकमनुसरल्नुपस्थापयतिः- 

““मौतिकदृष्टचाऽपि पदनाम्नाऽभिहितं सूपं वणोनां संघातभूत- 
मेव, नान्यत्‌ । तान्‌ विना तस्य सत्ताया भरसंभवात्‌ । एवमेव वाक्य- 
विषयेऽपि । पदानां संघातः, पदोपस्थितिर्वा. वाक्ये हि दुर्यते । 
तेषामुपस्थिति विना तस्य सत्ताया भ्रसंभवात्‌ । श्रथवा कथयिष्यति 
--“वाक्याथंस्य तदैकोऽपि वणैः प्रत्यायकः क्वचित्‌ 1“ भ्रतो वर्णा- 
नामपि वाक्यत्वसंभवः । भ्रथवा वर्णेभ्यो निमितानि पदानि ह्यव 


वाक्ये प्रयुज्यन्ते । तत॒ एव सिद्धचति यद्‌ वणेग्यतिरेकेण विनापि 
वाक्यस्याऽसंभवः 1" 


ब्रह्मकाण्डम्‌ ७१ 
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“यदि वर्णो की स्थायी सत्तान मतेतो पद की सत्ता भी स्वीकृत नहीं 
होती । श्रौर यदि पद श्रौर वणं की सत्ता बुद्धिनित्यरूपमे न माने, तब वाक्यः 
का श्रस्तित्व मी सिद्ध नरह होता । इसलिए वर्णं भ्नौर पदों का बृद्धि में नित्यत्व 
इसलिए मानना जहर है, ताकि वाक्य को एक इकाई मानकर उसके भ्र्थेक्य 
पर विचार किया जा सके | 


टिप्पणी :- महाभाष्योक्त वात्तिक संवाताथेवत्वाच्च' तथा उससे सम्बद्ध 
विवाद का सेद्धान्तिक श्राघार यहां लिया गया है । वणं ग्रौर पद की भौतिक सत्ता 
स्वीकार करने का यह्‌ श्रथं नहीं कि उन्हे सार्थक इकाई भी सान लिया गया 
है । त्रिपदी टीका मे भतहरि कहते हैँ--“ एवं समुदायो द्रव्यं ब्रवीति । जात्या- 
दींस्त्ववयवान्‌ वर्णाः । प्रथवा यद्रत्पदानि सपेक्षाणि तमेवाथमाहूरेवं तमेवार्थं 
वर्णा म्रपि परस्परापेक्षया ब्रूयूरिति ।' इत्यादि । 


पदे न वर्णा विद्यन्ते, बणष्ववयवा न च) 
वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविवेको न करदन \७३।1 


वाक्यपदवणंव्णेभागानां परस्प रापेक्षित्वं सूचयन्‌ वाक्यस्यंकत्व- 
मखण्डत्वं च प्रह :- 

“बुद्धौ वर्णानां पदानाञ्चाकृतिनित्यत्वे प्रयोगबाहृत्येऽपि च तेषां न 
तथा प्रयोगः प्रयोजनं वा 1 ्रात्मामिन्यक्तेः प्रयोजनत्वात्‌ तेषां न कथं 
चिदपि प्रत्यायनपरं प्रयोजनम्‌ 1 भ्रात्माभिव्यक्तिदच ववतुरिच्छायाः 
परकादानव्यापार एव ! सा च वाक्यभूतेनकत्वेनेव व्यज्यते, नान्यथा । 
ग्रतो वाक्या्मतया वाक्प्रयोजनस्यं कवे स्वीकृते पदानां वणनिां वा 
व्यकितिश्चः प्रयोजनस्वीकर णमहेतुकमनथकं चेव सिद्धचति } भ्रभि- 
धेयस्य च निष्पत्तौ वर्णार्थानां पदार्थानां वा न कथ्‌ चिदप्युपयोमः संम- 
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वति! तदेव सत्यं पदत्वे पदविषये वा वर्णानामपि कृते । तच्चैव स्यं 
वर्णेषु वणभागानामुपस्थितिस्वीकृति विषयेऽपि । कमप्येकमेकत्वेन स्वी- 
छरत्य कृते कायं नं वाऽन्येषां सत्तया किमपि प्रयो जनम्‌ ।“ 


61, 1६ 18 ४ ६6 ध एी0ाला068 14४6 70 1866 ° 71106, 
2६ 16451 7101 85 ४ 7€60827188016€ एणा, 10 {€ 7.11 ए ग & 7203. 
{06 58106 15 (7४९ 2९५४ (16 41120165 07 ग्ल 10061116 9115, 
एल 074 19 8 100९721९. {1086 1896 70 21४6, €च्ला 1 
{0ए1त ४0 6 ए€8€01, 85 87 88 8 ग0ाा€ा1&* 15 6006ा1:€त्‌. 
0€ाला$ 116 71656166 9 {11686 7४8 ००९७ 701 66087 ४5 {पा 
{21108 2 {8208 210 8 {1700776 85 2 £272170108{1८81 07 {10006116 
प्रा, 169८6[1#्द$. 

470 1 1 13 50, {10 2 3€ा1{6€066 (12 ए€ 5ऽप000560 {0 ९6५ 
00100860 ० ध106ा€7{ 08045, ‰111€ ऽ€ा121116811$ 1 15 11तांश 016 
870 {19112016 011 ० बा. जटा 1 56ए8€ा$ 16601560, 
24445 18.४6 10 एप्0056 10 8१९, 1116 5141010 21011; पाला 
0121107 0660410 1/5 00 176 70810 9 & 5९1161८९. 
वलाः 65666 06८01169 06811181685, ४11८ प 1, 


“जब हम पद पर विचार करते हैँ, तञ वर्णों कौ पृथक्‌-सत्ता स्वीकार करने 
का कोड प्रयोजन नहीं रहता । जब हम वणं पर विचार करते है, तजन उसमें घटक 
रूप से विद्यमान वणंभागों की सत्ता की स्वीकृति का कोई प्रइन नहीं उठता । 
दसी प्रकार जब हम वाक्‌ की इकार्ईभूत वाक्य पर विचार करते दहै, तब उसे 
बनाते दीखने वाले भद" ग्र्थहीन या प्रयोजनहीने हो उठते हैँ । क्योकि वहां 
उदेश्य वक्ता की इच्छा की श्रात्माभिन्यक्ति होता है । पद उम्हं व्यक्त करने के 
माध्यमभूत होते हैँ । [वाक्ष्याथं केवल उनके प्रकारया भर्थो तकदही सीमित 
नहीं होता । इसलिए वाक्य मे पद, पदो मे वणं भौर वर्णो मे वणभाग श्रपने- 
भ्रपने भ्रस्तित्व को रखकर भी प्रयोजनहीन भ्रथवा महृत्त्वहीन हो उठते हैँ 1“ 


टिप्पणी : - यहां मतृ हरि की त्रिपदी टीका में निम्न भाष्योक्ितियो श्रौर वात्तिकों 
का विवरण महृत्तपूणं श्रौर श्रवघेय हो उठता है :--'“य एते वणेषु व्णेकदेश्चा 
वर्णान्तिरसमानाङकृतयः ।' "ˆ इह हि समुदाया भ्रप्युपदिर्यन्ते, श्रवयवा भ्रपि। 
भ्राम्यन्तरकङ्न समुदायेऽवयवास्तद्यथा-वृक्षः प्रचलन्‌ सहावयवैः प्रचलतीति 1** ` 
तथा श्फोटमात्रं प्रतिनि दियते 1“ इत्यादि । 


२ यहां 'वणविभागः की समस्या के लिए देखें लेखक का तत्सम्नद्ध विशेष 
लेख ¶्वर्णो का विभाजन 1 
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भिस्तं दक्ञंनमाभित्य व्यवहारोऽनुगम्यते । 
तत्र यन्मुख्यमेकेषां तत्रान्येषपं विपयंयः \*७.८\। 


वणेपदवाक्यानधिक्ृत्य कृतान्‌ विविधान्‌ वादान्‌ खण्डसत्यरूपेणैव 
स्वीकरोति, नान्यथा-- 
“'वणेभागं वर्णं पदं वाक्यं वाऽधिक्ृत्य तेषामथं वत्तया प्रयोजनवत्तया 
चये खलु विविधा वादा; प्रचलितास्तेषां कारणमिदमेव यद्‌ विचारकाणां 
दृष्टिस्तत्र तच्च भिन्नमेव प्रयोजनमाध्िव्य प्रसृता । श्रनेनैव कारणेन 
यदा तेषु कोऽपि कमप्येकं साथकत्वेन स्वीकरोति, तदा तस्यमते- 
ऽन्येषां प्रयो जनमथहीनं जायते । यथा वणंवादिनां मते वणेभागपद- 
वाक््यानामस्तित्वं साथेकत्वं वा निष्प्रयोजनम्‌ । तदेवास्ति सत्यमन्येषां 
विषयेऽपि । यस्मिन्नेव विचारप्रसंगे यो हि मुख्यः स एव स्वीक्रियते 
मुख्यत्वेन, नान्यः 1" 
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“वाक्‌ की इकाई की दृष्टि से विचारके प्रसंग में वभाग, वणे, पद, भ्रादि 
की पथक्‌-पथक्‌ चर्चा ्रलग-ग्रलग कारण याश्राधारसेकी जतीदहै) इनमेसे 
कोई विचारक जिस भी एक को विचार का म्राधार या मुख्य केन्द्र मान बस्ता 
है, उसके लिए श्रन्य सबका विचार महत्वहीन हो उस्ता है । जिस्कार वाक्य 
को वार्व्यापार की इकाई स्वीकार करने के बाद श्रन्यों को वहू महत्त्व नहीं दिया 
जा सकता, उपरी प्रकार वणे, पदः, श्रादि को व्यक्तिन्चः इकाई स्वीकार करने के 
"जाद वाक्यादि ्रवरिष्ट भ्रमो को महत्व नहां दिया जा सक्ता ¦ इसीलिए इ 
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विषय में वणंवादियों, पदवादियों या वाक्यवादियों के श्रनेक मत प्रचलित हो 
गए है | 


टरिप्पणो--य्हा द्वितीयकाण्ड मे वणित विविध मतमतान्तरो की ग्रोर इंगित 
देकर उनकी मान्यता का वास्तविक भ्राघार बताया गया है । 


स्फोटस्याभिन्नकालस्य ध्वनिकालानुपातिनः । 
ग्रहणोपाधिभेदेन वुत्तिभेदं प्रचक्षते ॥७५।। 


उच्चारणे ध्वनिकालमनुसूत्य ग्रहणे विषयस्याभिन्नकालत्वं 
स्थापयतिः- ` 

"तथाभूतस्य शब्दस्योच्चारणकालपरिसमाप्तावेव ग्रहण 
जायते । उच्चारणे व्याप्तो ध्वनिकालो हस्वदीर्घप्लुतादिभेदेन 
भिद्यते । ग्रहणे तु तस्य न किचिदपि प्रयोजनम्‌ । ग्रहणं तु खलु ध्वनः 
रान्दरस्य वाक्यस्यवा स्फोटकरूपेणैव तत्क्षणं समकालं च जायते । 
तत्र हुस्वदीषेप्लृतादीनां मात्राभेदः कमप्यन्तर्‌ नैवादघाति 1 भ्रमिन्न- 
कालत्वमेव स्फोटस्य शब्दस्य च ग्रहणे परमेकत्वं सूचयति । ग्रहणं तु 
तस्य युगपदेव ज।यतं । 

“कथं पुनः राब्दाथंस्य वावयाथस्य वा विस्तारात्मको विचारो, 
यत्पर्याप्तकालपयेन्तमपि ग्रहीतुर्मानसं न त्यजति । वृत्तिभेदमस्य कार- 
णम्‌ । वृत्तिः खल्वलौकिकोऽ्थंविचारः । सूत्रवत्तिमिव शब्दस्य 
वाक्यस्य वापि वृत्तिमेव तदाधितं विचारभेदहैतुमाहुः । ग्रहणकाले 
देदाकालावस्थादिभेदेन वृत्तिरपि भिद्यते। श्रतएव क्षणेन ,गहीतोऽपि 
स्फोटरूपोऽर्थो वृत्तौ विस्तारभेदेन भिद्यते । 
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“शब्द या वाक्य के उच्चारणमें जो काल लगता है, बह वणंध्वनि के हस्व- 
दीर्घादि भेद के कारण होता है । उसे ध्वनिकाल कहा जाता है । पर श्षब्दया 
वाक्य का ग्रहणस्फोटकेसरूपमेंहोताहै। वहु स्फोटपएकहीक्षणमें, विस्फोट 
जसे रूपमे, होता है । भले ही उसे उपलब्ध कराने वाला शब्दं या वाक्य कितनी 
ही काल-मत्रायादेरमें बोला गया हो । वक्ता का कथन समाप्तदहोनेकेक्षणमें 
ही ग्रहीता को युगपत्‌ प्रतीति हो जाती है। 

पर इस युगपत्‌ प्रतीति का ग्रथं यह्‌ नहीं किं ग्रहण की प्रक्रिया इस स्फोट 
की उपलब्धि के साथ ही समाप्त हो जाती है । वास्तवमेंस्फोटरूपमें ग्रहण के 
बाद विचार-विस्तार का काल भ्राता है । उसी वाक्यकी जो विविध ब्रनुभुतियां 
ग्रहीता के मनम उत्तीर, उन्हं केवल शब्दाश्रित नरी कहा जा सकता । 
भ्रतः उन्हं श्रथः न कह कर वृत्ति" कहा जाताहै सूत्र की वुत्ति की भांति 
इसमे शब्दों की सीमासे परेचिपे संभावना-लोक को टूढा जाता है । यहं भेद 
मूलतः ग्रहणकाल में ग्रहीता की देशकालावस्थादि पर निभेरकरता है। 


टिष्पणीः--महामाष्य के ^स्फोटमात्रं प्रति निदिशयते' की व्याख्या मे मतु - 
हरि स्पष्ट करते हैँ : श्रध्वनिकः स्फोट इत्युक्तं भवति 1' इसे ही इसी काण्ड में 
भ्राये चलकर भी स्पष्ट कियाहै। 


स्वभावभेदान्नित्यत्वे ह्स्वदीघप्लुतादिषु । 
प्राकृतस्य ध्वनेः कालः ज्ञब्दस्येव्युपचयेते \\७६।। 


किममिप्रेतं ध्वनिकालेनेति तद्‌ विवृणोतिः- 

““हस्वदीघप्लुतादीनां कालमात्राभेदेन स्वभावो भिद्यते । तच्च 
भिन्नत्वं नित्यम्‌। तेषासृच्चारणे व्याप्तां कालमात्रामेवानुसुत्य श॒ब्दस्या- 
कृतेलघुत्वं दीघेत्वं वा विनिदचीयते । प्रतरतस्योच्चारमे हेतुभरूतायाः 
प्राठृतध्वनेः काल एव शब्दस्यायं कालः इत्यनेन रूपेण गृह्यते 1" 
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“हस्व, दीघं, प्लुत रादि भेद ध्वनियों के हँ । रतः उन परं प्राधित शब्द 
के उच्चारणमें जो केमया प्रधिक काल लगतारहै, उसे ध्वनिकाल'केषूपमें 
कहा जाता है । यही राब्द-काल है । इस भेदयुक्त ध्वनि को प्राकृत ध्वनि" भी 
कटा जाता है 1 


वणस्य प्रहणे हेतुः प्राकृतो ध्वनिरिष्यते । 
स्थितिभेदे निमित्तत्वं वेकृतः प्रतिपद्यते ।\७६(क) ॥ 


ग्रथ शलोको बहुषु प्रतिष्वधिक पट्यते । भ्र प्राङ्तवेकृतध्वनिभेदौ 
प्रसंगात्‌ व्य।ख्प्रायेते :-- 

“वणेस्योच्च्‌।रणे उच्चरितस्य ग्रहणे च योऽसौ ध्वनि हेतुभूतो 
गृह्यते, स प्राकृतध्वनिनाम्ना कथ्यते । परं प्राकृतध्व.नन्यतिरिक्तं 
यदपि ग्रहणे हेतुभूतं तद्‌ वेकृतध्वनिनाम्ना ज्ञायते । कुत एतत्‌ ? 
यतो हि तरिमन्‌ वृत्तीनां भेदा: प्रतायन्ते, न खलु व्र्णान।भिन्दरियोद्‌- 
भूता ध्वनयः ।'' 
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“““उच्चरित वणेमात्र के ग्रहण में हेतु ध्वनि प्राकृतध्वनि के नाम से कहा 
जाता है, जबकि इससे भिन्न स्थिति में उसके ग्रहण, या उसके वृत्तिभेद के 
ग्रहण, में हेतुभूत तत्व को वेत ध्वनि कहा जाता है । यह ध्वनि प्राकृत 
'घ्वनि से भिन्नहोतीहै।“ ` 


ब्रह्मकाण्डम्‌ ७७ 


टिप्पणी :--हमने इसे इसलिए प्रामाणिक माना कि इससे पूर्ववर्ती 
श्रौर उत्तरवर्तीं कारिकाश्रो में क्रमशः प्राकृत ओर वकृत ध्वनि की चर्चा 
भाई है, जबकि उसकी परिभाषा इसी एक कारिकामे है । इस कारिका को कुछ 
विद्वानों ने व्याडि की रचित स्वीकार कियादहै। 


शब्दस्योध्वमभिव्यक्तेव्‌ ्तिभेदं तु वैकृताः । 
ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तेनं भिद्यते ॥ ७७ ॥ 


वेकृतध्वनेः वास्तवं स्वरूपं विवृणोति :- 

“उच्चारणसमकालमेव स्फोटरूपेण शब्दस्य वाक्यस्य वा प्रहुणं 
भवत्ति । परं दुर्यते हि ततोऽप्यधिकं किचिद्‌, यत्‌ तदनन्तरमपि 
वृत्तिभेदमथं विस्तारभेदं वा जनयति । सत्यमेवास्मिन्‌ हेतुः प्राकृतो 
ध्वनिभेवितुं कथमपि नार्हति 1 श्रतो विस्तरणशीला विस्तारहेत- 
वश््वेते ध्वनयो वैकृता एव, ये समूह्य वृत्तिभेदं जनयन्ति । नैतेषां 
सम्बन्धो यत्किविदपि उच्चारणकालोत्पादिना ध्वनिना सह्‌ ! अर्थं 
विस्तारं वृत्तिभेदं वा कृत्वाप्येते स्फोटस्य महत्वं यथाकथंचिदपि न 
ग्राक्रमन्ते। स्फोटेन च तेषामभिन्नत्वमेव सिद्धयति, तस्यैव 
विवरकत्वात्‌ ।” 
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“प्राक्त ध्वनि केवल वर्णोच्चारण मे समर्थं होती है । खन्द या वाक्य के 
रूप में अ्रभिघेय के पूरा होने पर उनका ग्रहण स्फोटके खूप मे होता है । स्फोट 
सक्षण होता है । परन्तु उसकी उपलन्वि होते ही वक्तव्य याः अभिषेय की 


५७८ वाक्यपदीये 


स्पष्टता वृत्तिभेद के रूपमे पर्याप्त देर तक भी प्रनुभूत होती रहती है। 
तरगोंके रूपमे प्रवाहित होने वाले इस विस्तारको जन्मदेने का हैतु वकृतं 
ध्वनि है, जो स्थितिभेद भ्नौर वृत्तिभेद का निमित्त बनती ह ।'' 


रिष्पणी :-- ध्वनि" के इस रूप के विवेचन के लिए श्रधिक देखे, इसी 
काण्ड के इलोक संख्या ६३, ९६४, १०२, १०३, १०६ । इन सभीमे भ्रालं- 
कारिकों की ध्वनि' के सदुश ही वकृत ध्वनि की स्थिति मानी गई है। 


इन्द्रियस्यैव संस्कारः शाब्दस्येवोभयस्य वा । 
क्रियते ध्वनिभिर्वादास्त्रयोऽभिव्धक्तिवादिनाम्‌ ।\ ७८ ।! 


ग्रधू ना ध्वनिमाभित्याऽभिनग्यक्तिवादितां चयो विवादाः वण्येन्ते - 
"एकेषां मते ध्वतिभिरिल्दियाणमेवोच्चारणात्मको श्रवणा- 
तमको वा संस्कारो जायते ! श्रन्येषां मते शब्दे ह्यव काचिन्नवीनता- 
ऽऽघीयते ) प्रथममते नवीनतेयं “र्पात्मिका", द्वितीये च श्र्थात्मिकाः । 
परमस्ति तृतीपममि मत, यस्मिन्नुमयाट्मको .व्यापारो ध्वनेः स्वी- 
क्रिपते--रूपात्मकसंस्का रमयोऽर्थ्स्मकसस्कारमयश्च । वक्रोक्तिरूपेण 
काकुध्वन्प्रादिकं मन्यमनंरालं कारिकंस्तेषु त्रिषु प्रथममेव मतं सम्पु- 
ष्टम्‌ । वस्तुरसालकारादिध्वनिमेदान्‌ गणयद्धिः काव्यरास्तिभिः 
शब्दे ह्य व कदचन नप्र वमत्कारोपस्थितिः स्वीक्रियते । श्रपरे पुनः 
रान्दार्थावुभावप्परान्नित्य ध्वनिप्रभावमुभयात्मक मन्यन्ते । प्रयोजनं 
च सत्षाभिदमेव -यत्‌ ते ध्वनिद्वारा शब्दस्य द्योतनन्यापारं विस्तृतं 
भवन्तं मन्यन्ते 1 
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ब्रह्मकाण्डम्‌ ७६ 


“ध्वनि का भ्राधार लेकर चलने वाले श्रभिव्यक्तिवादियों के तीनवादया 
मत मुख्य हँ । एक के अनुसार काकू श्रादि में परिवतेन के द्वारा जो अभिष्यंनना 
मे श्रन्तर श्राता है, वहु इन्द्रियकेसंस्कारके द्वारा ही श्रता है । अतः उनके 
मत में ध्वनि केवल इद्धिय काही संस्कार करती है। इसमे एक भावना 
ग्रहीताके इन्द्रियसंस्कारकीभीली जा सकती है । द्वितीय मतके भ्रनुसार 
ध्वनियों के द्वारा शब्दम ही कु एेसा संस्कार कर दिया जाता है कि उसका 
भ्रथं ही पलटता सा नजर भ्राता है । मानो वह्‌ शब्द ही नया बन गया हो । तीसरा 
मत इन दोनो मतों की खण्डात्मक सत्यता को स्वीकार करके बदृता है । उसके 
श्रनुसार ध्वनि मेँ वक्ता का प्रयत्न श्रौर उसकी भावना का भ्रन्तर भी समवेत 
है, जबकि श्रीताका प्रहणव्यापारतो उससे प्रभावित होताही है। परन्तु 
प्रयोजनात्मक दृष्टस तीनों मत इस रूपमे एक है कि उनका लक्षय स्फोट- 
ग्रहण के वाद होने वाले शब्द के भावनात्मक विस्तार को लक्षित श्रौर स्वीकृत 
करना है ।“ 


रिष्पणी-नाद' श्रौर ध्वनिः में श्नन्तरको श्रधिक समभे के लिए देखं- 
(भाषा० वाक्य, पृ० ५०, अनुच्छेद ५०। 


इन्वरियस्येव संस्कारः समाधानाञ्जनादिभिः। 
विषयस्य तु सस्कारस्तद्गन्धत्रतिपत्तये \1 ७६ 1! 


इन्द्रियशन्दयोः संस्कारमेव विवृणोति :- 

"यथा ध्यानप्तमाधानेनाञ्जनादिभिर्वा बुद्धिचक्षुरादीद्ियाणा- 
मेव संस्कारो विधीयते, तानिच ज्योतिग्रहृणे समर्थानि भवन्ति, 
तथेव विषयस्यापि संस्कार श्रावश्यकोऽस्ति। संस्कारहतोरेव कोऽपि 
विषयः स्वगन्धप्रतिपादनं चारुतयोक्करृष्टतया च विदधाति । ग्रतः 
सिद्धं यदुभयात्मक एव व्यापारो ध्वनिनाऽभीष्टः  ग्रहुणस्तामर््योत्क- 
षंरूपो य इन्द्रिये संमवति । प्रतिपादनचमत्काररूपञ्च यो विषयमात्रे 
हि व्यवतिष्ठते ।"' 
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८५ वाक्यपदीये 


““ध्वरनिजन्यं इन्द्ियसंस्कार का वही प्रभाव होता है, यथा समाधान भ्रौर 
ग्राजने श्रादि के द्वारा चक्षुयाबुद्धिश्नादि इन्द्रिय की साम्यं, ग्रहण की दृष्टि, 
तीब्रहो जाती है । इसी प्रकार उसके दारा होने वाले शाब्दसंस्कार या विषथगत 
संस्कारकां यह अथं होतादहै कि ध्वनिद्वारा हम विषयमे प्रतिपादनकी 
सामथ्यं को श्रधिक उत्कृष्ट श्रौर व्यापक करदेतेहै। इस प्रकार ध्वनिका 
प्रभाव उभयात्मक स्वीकार करना ही ठीक है । क्योकि प्रतिपादन श्रौर ग्रहण 
दोनों कौ सामथ्यं मे अन्तरया विस्तार होता है।' 


रिप्पणी :--्रगले इलोकों मे टसे प्रौर स्पष्ट किया गया है। 


चक्षुषः प्राप्यकारित्वे तेजसा तु द्रयोरपि । 
विषयेल्धिययोरिष्टः संस्कारः सः कमो ध्वनेः 1 ८० ॥ 


कथमुभयोः संस्कार इष्ट इत्युपस्थापयति :- 

“'चक्षुरिन्दियेण यः किचिदपि पदार्थो गृह्यते । वचक्षुङ्च तस्य 
प्राप्त्यां साधनभूतमेव स्वीक्रियते । परं तेनोद्भूतं ग्रहणमपि तदेव 
सम्पन्नं भवति, यदा तेजसा चक्षुरिन्दरियस्य दुद्यमानविषयस्य च 
दशेनप्रकाशनात्मक्रौ व्यापारौ प्रकृष्टतरौ संस्कृतौ च भवतः । इदमः 
त्राभिप्रेतं यत्‌ तेजसा खलु योरेव सामथ्यवधंनं भवति, इद्यस्य 
द्रव्परस्य च । तेजसोऽपि द्विविधः प्रभावोऽ्र वणितस्तस्य स्थितिर्वा 
द्विविधा वणित : चक्षुषि दृष्ट्याट्मना स्थितम्‌, विषये द्रव्ये वा 
स्वात्मप्रकाशनरूपेण स्थितम्‌ । दशेनक्रियाया इदमुभयात्मकमस्तित्व- 
माधुनिकानां वैज्ञानिकानां कृतेऽपि विचाराहृम्‌ । 

“एवमेव ध्वनेरपि द्विविधः प्रभावः--इन्द्रियात्मको विषयात्म- 
` कद्व 1 उभयोरपि नवदक्त्याघानं तेन क्रियते । स एव तेन कृत्याः 
संस्कारः । 
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“चक्षु द्वारा ग्रहण की प्रक्रिया मे तेजस्‌ का प्रभाव उभयात्मक देखा जाता 
है! एक शरोर उसके द्वारा इन्द्रिय (चक्षु) की शक्ति बहती है, अर्थात्‌ वह॒ 
प्रधिक श्रच्छी तरह देखने मे समथं होती है; भ्रौर दूसरी ओर उसके दास 
पदाथं की स्वात्मप्रकारन की सामथ्यं में श्रन्तर ्राता है) इस प्रकार तेजस्‌ 
की उपस्थिति प्रौर उसका संस्कार इद्िय श्रौर दव्य दोनों में देखा जाताहै) 

“यही बात “ध्वनि' के प्रभाव के विषयमे भी संगत बवती दहै । ध्वनिका 
प्रभाव वक्ता शरीर श्रोता कौ उच्चारण श्रौर ग्रहणम रत इच्दियों के संस्कारके 
रूपमे भी होता है, एवं स्वयं विषय की ग्राह्यश्चक्ति मे भी परिवतेन या परिः 
शोधन होत्ता देखा जाता है 1 


टिप्पणी :--उभयात्मक प्रकाशन व्यापार का यह सिद्धान्त वज्ञानिक दृष्टि 
से अत्यधिक आधुनिक प्रतीत होता है । 


स्फोटरूपाविभागेन ध्वनेग्रहृणमिष्यते । 
कश्चिद्‌ ध्वनिरसंवेद्यः स्वतन्त्रो ऽन्येः प्रकल्पितः ।\८ १।। 


ध्वनेग्रंहुणविषये सिद्धान्तमुपस्थाप्य मतभेदमपि प्रद्यति- 

'्वनेग्रंहणमविभागेन स्फोटसरूपेणव सं मवतीष्युपस्थापना । श्रवि- 
भक्त एव स्फोटः । तेन गृहीता ध्वनिरप्यविभक्ततयेव गृह्यते, ग्रह- 
णानस्तरं तत्र वणेपदाच वच्छिन्नायाः प्रतीतेरसंभवात्‌ । उच्चारिता 
या ध्वनि्गंकारौकारविसगदिरूपेण विभक्तोवावभाति, ग्रहणं तस्या- 
इताद्रूप्यं नं व्रावतिष्ठते; बुद्धौ तस्य एकत्वाधानात्‌ । 

“्रविभक्तोऽययं घ्वनिः कैश्चन विद्वांसः स्फोटादमिन्ततया 
पुथक्वेनाऽगृह्यमाणो ऽननुभूयमानो वा स्वीक्रियते । प्रत्ये पुनरेनं स्फोटा- 
त्पुथक्तया स्थितं मन्यते ।'` 
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“ध्वनि का ग्रहण स्फोट से श्रविभक्त रूपमे रहुकरही होता है । इस पर 
भी कुछ विद्रान्‌ ध्वनिकानतो भ्रस्तित्व पृथक्‌ सेस्वीकारकरते है, नाहीवे 
उसे पृथक्‌ से भ्रनुभूति का विषय मानते हैँ । किन्तु कुछ अरन्य विद्वान्‌ ध्वनि की 
सत्ता स्फोट से पृथक्‌ स्वीकार करते हैँ, भले ही उनका ग्रहण स्फोट के ग्रहण से 
ग्रविभक्त होकर ही रहता हो ।“ 


टिप्पणी :--ईस कारिका मेतीन मतो की उपस्थिति न मानकर, एक सत्य 

केदो मतभेदोकाही वणेन क्रिया गयाहै। इसे युं कहा जा सकता हैः 
ध्वनिग्रहण स्फोट से श्रविभक्त | 
| 
| | 

ध्वनि पथक्‌ से ्रसंवेदय पृथक्‌ से संवेद्य (स्वतन्त्र) 

म्र्थात्‌, एक मत के श्रनुसार ग्रहण घ्वनिकान होकर स्फोटका होता है; 
ध्वनि उसी मे भ्रन्तगृहीत दहो जातीदहै) द्रूसरेके श्रनुारस्फोटसे श्रपुथक्‌ 
रहकर भी ध्वनि ग्रहण काल मं स्पष्टतः अनुभूत की जा सकती है । अर्थात्‌, उस 
दशामें हुम ध्वनिभीसुनतेदहै परसाथही स्फोट की उपलब्धि भी हमे होती है। 


यथानुवाकः इलोको वा सोढत्वमुपगच्छति । 
श्रावस्या, न तु स ग्रन्थः प्रत्यावृत्ति निरूप्यते ॥*२॥ 


प्रत्यये रनुपाख्येयेग्र हणानुगुणेस्तथा । 
ध्वनिप्रकारिते शब्दे स्वरूपमवधायते ।८३।। 
यथा मन्त्रसमूहः शलोको वा ग्रन्थस्य श्लोकस्य वा पुनः पुनरावृत्तौ 


स्मृतिपथमुपयाति, व्याख्या वा तस्य स्वत एव ज्ञायते, तथेव पुनः पुनः 
श्रूयमाण उच्चायेमाणो वा शब्दः बुद्धौ स्वरूपेणाऽवघायेते । पृथक्शः 


ब्रह्मकाण्डम्‌ एड 


अवृत्त्या यथा कर्चिदेकः श्लोकः ग्रन्थस्यार्थं, तदङ्गतया स्वाथेवा नेव 
भ्रङाशयितुं समर्थो भवति, तथेव एकवारमात्रमेव एकेकश्चो वा पठनेन 
श्रूत्या वा शब्दे स्वरूपं नैवाऽवघायंते । ग्रन्थे ऽनुवाके वा पुनः पुनः पठिते 
तस्मिन्नेकत्वनबुद्धिप्रतिष्ठा जायते । तदा च कस्यापि इलोकस्य तदङ्म- 
तथाऽ्थो विज्ञायते । पृथक्त्वे च तस्य तथाभूतो ऽप्रसंगोत्पादितो ऽर्थो नैव 
ज्ञायते । एवमेव तत्तत्प्रसंगे प्रयुज्यमानस्य शब्दस्याऽव्याच्येयेः ग्रहण - 
गुणेन च संयुक्तैः प्रत्ययैः पूर्वोपचितवुद्धिमिर्वा तस्मिन्‌ स्वलू्पात्मिका 
प्रत्यभिज्ञा ऽवधा्येते । स च शब्दो उच्वारितंरनुस्यते रनुभतंश्च ध्वति- 
भिरेव प्रकाशतामुपयाति । पुनः पुनः श्रूयमाणा ध्व नयस्तस्य स्वरूपं बुद्धौ 
स्थिरीकूवंन्ति । श्रथं भावनां च तस्य तत्तत्प्रसंगे प्रयुज्यमानतया जातेः 
कं दिचत्प्रत्यायनैः संकेतः स्थि रीभवति । प्रन्यथा प्रसतगेनावत्या च हौनः 
शब्दो न कञ्चनाप्यथं वहति 1” 
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“यथा ग्रन्थ-प्रसंग में या पृथक्डः पूनः पूनः पने से कोई भी इलोक या अनुच्छेद 
ग्रहीता के विर ग्रहण-योग्य हो जाता है, किन्तु रकेल श्रौर प्रसंगव्यतिरिक्त पड़ने 
पर वह प्रस्थसंदभं से संयुक्त भावना करी प्रतीति नहीं देता, उसी प्रकार कोई शब्द 
भी सप्रसंग पुनः पुनः पठं जने पर ग्रहुणक्रिया में सहायक किन्ही अरव्याख्येय चिन 
या प्रतीततियों के दारा श्रपते स्वप को वक्ता श्रौर श्रोता कौ बुद्धि में स्थिरकर 
लेता है । भ्र्थात्‌ उन-उन प्रतीतियों के रहते उसका स्वरूप अ्रविकल ही रहता 
है । ध्वनियां उद्चके उसी स्वरूप को बाह्य रूप मे प्रमिन्यक्त करती हैँ ! “अमुङ 


(-# वाक्यपदीये 


ध्ननियों के दारा उच्चारित शब्द भ्रमुक भावना को व्यक्त करता है", यह्‌ बाक्त 
भी पूनः पूनरावृत्तिके ही कारण ज्ञात होती है ।" 


रिप्पणी - पुनः पुनः श्रावृत्ति के दो परिणाम बताए गए हैः- 
--घ्वनिरूप शब्द का स्वरूप-स्थिरण, श्रौर 
--प्रसंगमय श्रावृत्ति से उसका अथं से सम्बन्धस्थिरण । 


नादे राहितबीजायामन्त्येन ध्वनिना सह्‌ । 
भ्रावृत्तपरिपाकायां बुद्धौ शब्दोऽवधायते ।\८४।। 


तदेव विवृणोति-“उच्चारणव्यापारे यो ध्वनिरिति कथ्यते, स 
एव ग्रहणव्यापारे नादनाम्नाऽभिधीयते । उच्चारणे प्रथमध्वनेरा- 
रभ्यान्त्यध्वनिपयंन्तं यदपि शब्दरूपेणोच्चायते, तदेव समकालमेवनादे- 
गृ ह्यते । नादस्यौपस्थितिः श्रवणक्रियायां प्रधानाङ्‌्गतया स्वीक्रियते । 
यतो हि तैविनोच्चारितानां ध्वनीनां स्वरूपेण ग्रहणमेव न संभवति + 
ग्रहण मवधारणं चेदं शब्दस्य बुद्धावेव भवति । 

“कथंभूता सा बुद्धिरिति विशेषयन्‌ प्राहु--श्राहितबीजायाम्‌' । 
उक्तमेव यदावृत्तिपौनःपुन्येन शब्दस्य स्वरूपबीजं बुद्धौ स्थिरत्वेना- 
हितो भवति । भाहितबीजा चेयं बुद्धिस्तस्यंव शब्दस्य पुनःपुनख्दभ्‌- 
तमुच्चारणं श्रावं श्रावं तच्छड्दविरेषविषये भ्रावृत्तपरिपाका जायते । 
तथाभूतायामावृत्तपरिपाकायामाहितबीजायां च बुद्धो स एव शब्दोऽ 
तत्यध्वनिसमकालमेव गृह्यमाणेन ` नादेन पृनर्जागृत इवाऽवधघार्यते 
ज्ञायते च ।' 
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“पहले से ही जिसमे उस इान्द-विरेष के भावनात्मक बीज विद्यमान रहै, 
तथा जो उस चाब्दं के पुनः पुनः -उच्चारण श्रौर श्रवण से उससे सम्बद्ध परिपक्वता 
भ्राप्त कर चुकी है, एसी बुद्धि में प्रन्तिम उच्चरित ध्वनि के साथ-साथ पूणे होने 
वाले नादात्मक ग्रहण के+साथ ही वहु उच्चरित शब्दविशेष फिर से स्वरूपम 
स्थित होकर समभा जाता है । भ्र्थात्‌, प्रत्येक उच्चारण के समय उसका स्वरू्प- 
ग्रहण नए सिरे से नहीं होता, बल्कि वहु शब्द बार-बार के उच्चारण श्रौर 
श्रवण के कारण वक्ता भ्रौर श्रोता की बुद्धि में पहले ही श्रपना स्वप स्थिर 
कर चुका होता है । रव तो फिरसे सुनाई देने पर अन्तिम ध्वनि के उच्चारण 
के समकाल ही उसका नादात्मक ग्रहण पूरा होने पर उसकी भावना प्रौर स्वरूप 
फिरसे स्पष्टहयो जति है 1" । 


टिप्पणी :--ध्वनि ग्रौर नाद एक ही तत्व के उच्चा रणात्मक श्रौर ग्रहणात्मक 
दो पादवं है । 


भ्रसतउचान्तराले यान्‌ शब्दानस्तीति मतयते । 
प्रतिपत्तुरज्ञक्तिः सा ग्रहणोपाय एवं सः परर 


स्फोटोद्भूते ध्वन्यात्मके व्यापारे प्रोच्चारितपदार्थात्िरिक्तं 
यत्कि चिदपि ज्ञायते, तक्िमनुच्चारितानां केषांचन शब्दानाममिप्रेत- 
मथवा श्रदुष्टसत्तया तत्त त्र स्थितमिति विवेच्यते-- 

'गतश्लोकेऽन्त्यध्वनेरयमप्यर्थो भवितुमर्हति या खलु स्फोटान्ते 
जायते, तदुग्रहीतं च वस्तु विस्तारयति-ञ्ननेकश्यक्त्यभिव्यग्यत्वात्‌ । 
भ्रालंकारिकाणां सा ध्वनिर्यनिथानभिव्यनक्ति ते खलु कानिचिच्छ- 
ब्दार्थानन्तहित्य स्थिता इव प्रतीयन्ते । एतेनेव यदि करदिचदनुमेयाद्‌ 
यत्सन्ति केचनान्तदिताः चब्दास्तत्र शरीररहितत्वेन स्थिताः, स भ्रसो- 
पजीवी स्वजीयामदाक्िं नैव जानाति । तेषां प्रतीतिग्रहणोपायत्वेनेव 
जायते! भ्रन्यथा वाक्याथंग्रहुणे तु श्न्तराले स्थितानां शरीरिणां 
पदानां षदार्थानां चापि सत्ता नव स्वीकत्तेन्ा स्फोटवादिभिः । कथं 
चूनस्तेषां पदानां पदार्थानां वा, ये क्री स्तंयाऽपि तत्र नैव विदन्ते ।'" 


८६ | वाक्यपदीये 


ञ्मनेन वाक्याथंस्यैकत्वमखण्डत्वं च सुचितं, पदानां च सपिक्ि- 
कमेव सत्तास्वीकरणम्‌ । श्रनेनैव व्णदीनामपि पृथगस्तिह्वस्वीकृरणं 
सहेतुकं निरस्तम्‌ । 

उपायमधिङत्य हरिरन्यत्र कथयति- “उपादायापि ये हेयास्ता- 
नुपायान्‌ प्रचक्षते \' 


06) 006 एल€१%6§ {1086 7100-€3151811 0768 01 8085 898. 
€ 08 0783, ग 1167 अत्थ ८0 06 (००६ 7 106 पादशः ग € 
77000066 ऽल्ा{6००6, 1६ 18 तण्€ 10 6 1068 ण पा पन्लाण्लः 
07 एलष्लंभ्ला, 00 08701 5866 2 {0108 85 8 (901. 176 (षऽ 
276 701 768} 6868 ; 0602ण5€ {016 16 € 0 0ण€ 0 (8४६ 
"1016 20 701 ८६6००86 0? चला 0 5274108. 10 प5 116४ 615 
{066 0019 -85 & †11९व75*, 870 01 25 870 (वः. 


^660701082 10 80811, 8 06873" 18 {181 फ 06607065. 
08688 लः ४6 ब 15 26016५६५. 4०0, {115 एलषत्लू९ ग ल 
0705 06001068 1116871721685, 060 {06 0681108 ° {176 8186 
प्राह 25 2 11016 ` ए्ल०ण०६ऽ वल्धा, 


व्‌6 5४6 15 {0६ 2060६ € 7009€76€8 19 8 ०10, ०९ {€ 
00006106€-08178 70 3 [00006116 


“वाक्याथ एक श्रौर श्रविच््ेद्यटहै, इस सत्यको स्वीकार करनेके बाद 
तथाकथित वाक्य्रीर के अ्रन्तगेत पदों श्रौर षदीर्थो की सत्ता मानना ही भ्रामक 
हयो जाता है। यही-बात व्णेष्वनियों की सत्ताके सम्बन्धमे भीसत्यहै। 
श्रालंकारिकों को ध्वनि के द्वारा प्रतीयमाने प्रथं मे जिने भ्रविद्यमान चब्दोंया 
दन्दार्थो कौ अतिरिक्त कत्प्रना हम कर बंत्ते है, वह्‌ प्रतिपत्ताया ग्रहीताकी 
भ्रपनी भ्र्चक्ति का प्रतीक है; क्योकि उन तथाकथित पदों या पदार्थो की सत्ता 
केवल समभने-संमश्ने के उहेद्य से ही स्वीकार की जाती है । उनका वास्त- 
विक श्रस्तित्व या महत्त्व कुछ भी नहीं होता 1“ 


टिप्पणी :- इससे वाक्यार्थं की भ्रखण्डता श्रौर पदों की पराधित सत्ताका 
ज्राभान्न मिलता ही है 1 अ्रहुण में 'उपाय' भत्‌ हरि ने साभिप्राय कहा है । उनकी 
दष्ट भे उपायः कद्‌ है जिषे खहायता्थं प्रयोग तो किया जाता है, किन्तु प्रयोजन 
बुरा होते ही जित्े त्थाय यी दिया जातादहै। 
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भेदानुकारो ज्ञानस्य वाचक्चोपप्लवो ध्रुवः \ 
कमोपसुष्टरूपा वाग्‌ ज्ञानं ज्ञेयव्यपाश्रयम्‌ \\८६। 


वाचो ज्ञानस्य च भेदोपग्रहः स्वाभाविक इति विवेचयति- 

“यथा एकमखण्डमपि ज्ञानं ज्ञेयविषयानुषङ्गत्वात्‌ तत्त द्धदसंयुवतं 
विभक्तमिव वा दृश्यते, तथैव श्रक्रमाऽपि वाग्‌ नादस्फोटादिभेदाद्‌ 
वर्णपदादिभेदाद्‌ वा क्रमवतीव लक्ष्यते  श्रतः खण्डात्मकत्वावभासेन 


ज्ञानस्य भेदानुबन्धित्वं वाचरच विभक्तरूपवत्त्वं च स्वामाविकं 
` निड्चितं च 1" 
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“ज्ञान अपने स्वरूप में श्रखण्ड होकर भी ज्ञेय या विषय पर श्राच्ित होने 
कै कारण भेदोपभेद में विभक्त सा दिखाई देता है। वाक्‌ भी श्रक्रमश्रौर 
भ्रखण्ड है । किन्तु, प्रत्यक्ष उपलन्वि मे वह्‌ भी नादस्फोटादिके कारण, या 
व्णंपदादिभेद के कारण, क्रमवती या खण्डवती सी दिखाई देती है । इस प्रकार 
खण्डात्सक श्रवभास के अ्रसत्य होने पर भी व्यवहारमें इन भेदो का अस्तित्व 
स्थिर श्रौर स्वाभाविक सा प्रतीत होता है! 


टिप्पणी :--्ञानं जञेयव्यपाश्चयम्‌' में ज्ञेय की विविधताकेकारणज्ञानकी 
प्रत्यक्ष अनेकविधता का संकेत है । 
व्याडि का यह्‌ वचन म्रवधेय है : 
ज्ञेयेन विना न ज्ञानं व्यवहुरेऽवरतिष्ठते । 
नालन्धक्रमया वाचा करिचेदर्थाऽभिधीयते ।। 


यथाद्यसंखधाग्रहणमुषायः प्रतिपत्तये । 
संख्यान्तराणां भेदेऽपि तथा ज्न्दान्तरश्नुतिः १८७ 
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 ग्रहणोपायत्वं विवृणोति --“यथा शतमित्युक्ते नैवास्ति कायं ` 


रातपूवेया कयापि संख्यया, तथापि तासां परिज्ञानेन शतस्यापि ग्रहणं 
सारत्येन संभवति, तथेव वाक्याथवाचके वाक्यरूपे प्रोच्चरितेऽपि 
नैवास्ति कायंमन्ये रन्तवेतिभिर्वा पदं: पदार्थेडच । एवं स्थितेऽपि तेषां 
परिकत्पनया वाक्याथग्रहणे सौकयं भवत्येव । 
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“जिस प्रकार सौ" कह्ने पर उससे पूवंवर्ती संख्याओं का प्रयोजन नहीं 
रहता, पर फिर भी उनके परिन्नानसे सौ' के जानने प्रौरसमभनेमे सर- 
लता होतीहै ; उसी प्रकार वाक्य भ्रौर वाक्याथं के एक भ्रौर भ्रण्ड 
होने के कारण उसे सममभने कै लिए उसमे खण्ड रूपमे स्थित या उसके बाहर 
स्थित किन्हीं शब्दों के ज्ञान की भ्रावरयकता नहीं है। फिर मी यह सत्यहैकि 
इस प्रकार के शब्दों के श्रस्तित्व को स्वीकार करने या उनको मानने से वाक्याथ 
के ग्रहण काकायंसरलहो जाता है । इसलिए भ्रसत्य होते हुए भी इस प्रकार 
की खण्ड कल्पना को स्वीकार करना ही पडता है ।" 


ज, 


प्रत्येक व्यञ्जका भिन्ना वणवाक्यपदेष ये! 
तेषासत्यन्तभेदेऽपि प्रकीर्णा इव शक्तयः \1८८॥। 


कथं पुनः वणवाक्यपदादीनां मिथः परस्परं वा भिन्नत्वं सिद्ध- 
 यपि--“च्रत्यन्तसिन्नानामपि वणंवाक्यपदादीनां व्यञ्जका भिन्नाक्च 


` दाक्तयः प्रत्येक पृथक्तया प्रकाशयन्त्योऽपि मिथः संकीर्णा इव द्इयन्ते। 


4 शः 


ए) 


~ `. भस्याञ्यमर्थो यद्‌ याभिः खलु गक्तिमिवक्यिपदवर्णानां मिथः परस्परं _ 
 \ ~ वा भिन्नत्वं ज्ञायते, यामिव दतुमूताभिस्तेषां वाक्यपदव्णदीनां 
` ` परस्परमत्यन्तभेद उपलक्ष्यते, ताः परस्परं भिन्ना श्रपि राक्तयः विवे- 


ज - , - 
~: 
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चनकाने व्यामिश्रा इव संकीर्णा इव वा दृश्यन्ते ! श्रकीर्णा' इति पाठे- 
ऽपि श्यापिश्रा इत्येष एवार्थो ज्ञायते 1" 
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"वणे, वाक्य भौर पदके रूपमे भेद काल्पनिकम्रौर श्रसत्यदहैँ। फिरभी 
उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता बताने वाली श्रौर उन परस्पर भौर एक-दूसरे से 
भिन्न सिद्ध करने वाली जो शक्तियां मानी गईहै, वे परस्पर नितान्त भिन्न 
होने परभी उनतीनोमेंदही संकीणं होकर व्याप्त होती देखी गई है । अर्थात्‌, 
चाक्यादि के परस्पर नितान्त भिन्नमानलेने परभी भ्रौर उनकी व्यंजक शवितयों 
को नितान्त भिन्न ल्प में स्वीकारकरने पर भी उनमें पारस्परिक समानता भ्रौर 
एकता के तत्व इतने भ्रधिकं हँ करि वे परस्पर उलमभते से प्रतीत होतेह" 


यथेव दशनैः पुर्वेदृरात्संतमसेऽपि बा} 
प्रन्यथाकृत्यविषयमन्यथवाध्यवस्यति ॥८६।) 
व्यज्यमाने तथा वाक्ये वाक्याभिव्यव्तहेतुभिः । 
भावावग्रहरूपेण पुवं बुद्धिः प्रवतत \&€०॥। 


ग्रखण्डमेकं च रूपं कथं खण्डात्मकेन पथोपलन्घुं शक्य इति विवेच- 
यति-- “यथा सामान्या मनुष्याः प्रथमदृष्ट्यां वृक्षादीन्‌ हस्त्यादि-खूपेण 
गृह्णन्ति, दूराद्‌ हेतोः भ्रन्घकारहेतोर्वा. तत्रैव स्थिताश्च क्रमशः सत्यां 
प्रतीतिमूपलभमाना यथावद्‌ वस्तुं पदयन्ति । 

"तथैव मागहीने क्रमहीने च वाक्येऽपि तस्याभिन्यक्तिवेलायां 
तस्यैवांशभूते रवयवैरिव पदवर्णादिभिस्तस्याथस्यासिव्यं जनं क्रियते । 
इयं चाभिनव्यक्तिरंशग्रहुणरूपेण स्वीक्रियते, यतो हि बुद्धिः पूवं भामा- 
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वग्रहुरूपेणेव कस्मिरिचदपि विषये प्रवेक्ं प्राप्नोति ।" 

सत्योपलन्ध्यां सत्यामिमे भोगा ्रसत्यरूपतया नावतिष्ठन्ते, यथा 
वृ्लत्वमुपलभ्य हस्त्यादिप्रतीतेस्तत्रासत्यता स्पष्टीभवत्येव । पूवमन्यथा- 
ग्रहृणेनान्यदेव परिणामावगमनं रीतिरेव ज्ञानस्य । भागावमग्रहुरूपेयं 
परागबुद्धिस्त्याज्येव जायतेऽन्ते ) श्रत एवोपायत्वेन व्याख्याता । 
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“दुरी या भ्रन्धकार श्रादि के कारण जिस प्रकार पहले हम सपं या 
हाथी श्रादि की प्रतीति लेकर बाद में उनके रज्जु श्रौर वृक्ष होने कासत्य 
प्राप्त करते है यद्यपि श्रारम्भिक प्रतीति श्रसत्य होने से त्याज्य ठह्रती है, 
उसी प्रकार प्रखण्ड श्रौरश्चक्रम वाक्यक्रा शआ्ारम्भिक प्रहणमभी खण्डया 
भ्रशरूप वणे, पदं, प्रादि के माघ्यमसे ही होता हुभ्रा दिखाई देता है । यद्यपि 
उसकी भी श्रन्तिम रौर सत्य प्रतीति स्फोट' के रूपमे क्रम श्रौर भाग से रहित 
होकर सक्षण प्रौर युगपत्‌ ही होती है ।" 

ग्रसत्य उपायों का सहारा लेकर सत्य की भ्रोर बद्ने या उसे पाने की यहु 
परम्परा निराली है । पर होतारेसादहीहै। 


यथानुपूर्वी नियमो विकारे क्षीरबीजयोः । 
तथेव प्रतिपत्तृणां नियतो बुद्धिषु कमः \९१।। 


उदाहरणेन प्रत्तिपततबुद्धौ वणेपदादिक्रमेण वाक्यग्रहणं पुष्णात्ि- 
“यथा क्षीरस्य दधिविकारे कादिचत्‌ प्रगाढतादयो ऽवस्था विरेषा 
मध्यवतिन्यो भवन्त्येव । यथा च बीजाद्‌ वृक्षोत्पत्तौ पत्राङ्करुरादिक्रम- 
सुपप्त एव । स खलु ्रानुपुर्वोनियमो विदयते पूर्वापरतया । तथेवैषाम- 
वाग्दशनानां प्रतिपत्तृणां वाक्षया्थंग्रहुणेन पूर्वं वाक्यस्वरूपग्रहणाद्या- 
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वरद्यकमेव । तस्मिंस्च. वाक्याथं नियतक्रमपरिणामभागाकारभत्यव- 
भासमात्रयुक्ता ्रहीतृणां बुद्धयः स्फोरैः प्रवत्तंन्ते 1" 
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“जसे दुध से दही रौर वीज से वृक्ष बनते हृएु बीज कौ प्रगाढता भौर 
श्रकररादि कौ अवस्थाएं पार करनी भ्रावद्यकही होती रहै, उसी प्रकार वाक्य 
से होने वाला स्फोटभी वणेपदाद्क्रिमसे या वाक्यावयवक्रमसे सामने भ्रात्ता 
प्रतीत होता है। कमसे कम बृहीता की बुद्धिको ठेसा ही विर्वास होता है +“ 


भागवत्स्वपि तेष्वेव रूपभेदो ध्वनेः कमात्‌ ! 
निभगिष्वस्युपायो वा भागभेदप्रकल्पनम्‌ ॥\६२। 


इयं भागभेदकल्पना केवलमूपायत्वेनं व स्वीकर्तुमहति, नान्यथा- 

““मेदवादिनां कृते गौरित्येतत्पदं गकारौकारविसजंनीयानामेव 
योगो, नान्यः कचन निर्मागः शब्दात्माऽस्ति तेषां मते । श्रनेनैव क्रमेण 
ते राब्दस्य नित्यत् सन्यन्ते, नान्यथा । ध्वनिक्रमस्तु तेषामपि कृते परं 
प्रभाणम्‌ । यतो हि गवे च वेगः सन्दे च ध्वनिक्रमेणेव स्वरूपभेदः । 
तथेव वणंस्फोटवाक्यस्फोटादिष्वपि निभगिषु तेषां तथैव खण्डश्रतीति- 
स्वीकारः संभवति । 

परमिदमवधेयं यद्‌ भागवच्वकत्पनमिदं सर्वं परिणामाधिगतौ 
केवलं व्यागयोम्यमूपायभूतमेव, न पुनः वास्तवम्‌ 1" 
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““मीमांसकादि भ्रखण्डवादी होते हुए भी यह्‌ मानते है कि नदी' भ्रौर दीनः 
या "गवे" श्रौर वेग मे भ्रखण्डात्मक भ्र्थानुभूति होते हए भी उनका ध्वनिक्रम 
उनकी भिन्न-भिन्न प्रतीति मेँ सहायता करता है । इस प्रकारवेंभी खण्डसेही 
्रखण्डत्वं की प्रतीति मानते हैँ । यही बात वे वणेस्फोट, वाक्यस्फोट, श्रादि के 
विषय मे भी सत्य मानते हैँ । भ्र्थात्‌, ्रखण्ड होते हुए भी खण्डात्मक अनुभूति 
उनकी प्रतीति का माध्यम बनती है। 

परन्तु यह सब भ्रन्ततः उपाय मात्र है; क्योकि ग्रहण के बाद इनकी उप- 
योगिता ही नहीं रह जाती 1" 


ग्रनेकव्यक्त्यभिव्यग्या जातिः स्फोट इति स्मृता । 
केरिचद्‌ व्यक्तय एवास्या ध्वनित्वेन प्रकल्पिताः ।\९३। 


स्फोटस्यावििलष्टं स्वरूपमुपस्कृत्य तस्यैव व्यक्ती ध्वनित्वेनोप- 
स्थापयति--स्फोटस्य परमं स्वरूपं जातित्वेन स्थितमस्ति । जातिश्च 
ग्रनेकव्यव्तिसामान्यलक्णोपेता समूहात्मिका च । स्फोटेऽपि यच्चि्- 
मेकत्वेन गृह्यते तस्मिन्‌ सन्ति हि नानात्मिकाः संभावना अन्तहिताः। 
स्फोटस्तु ग्रहणस्य स्वल्पम्‌, न हि तेन तरस्थानां व्यक्तीनामुपस्थिति- 
निषिध्यते । समूहस्वरूपत्वेन स्थितमपि स्फोटात्मकं तत्त्वं समृहमि- 
वान्तहितानां मन्यान्यद्रन्यानामपि वाचको ग्राहुकरच भवत्येव । यद्यपि 
तेषां ग्रहणं स्फोटानन्तरमेव पूणंतया प्रकारतामृपयाति, स्फोटस्य 
-संघातेजन्येकत्वात्‌ । स्फोटचित्रेऽप्येकात्मके तस्य व्यकितिरूपेणावि- 
विक्ततया स्थिता भ्रनेकव्यक्तयो वणंपदाद्यथं रूपत्वेन स्थिताः स्वतन्त्र 
रूपेण वा स्थिताः तदुपरिव्यज्यन्त एव । ता व्यक्तय एव कंदिचद्‌ 
'विद्द्धिः ध्वनिरूपेण स्थिताः कथ्यन्ते । तेषां मते वणेनिर्मातारो ध्वनय 
एव तस्मिन्‌ स्फोटे व्यवितत्वमावहन्ति । यद्यप्यन्ये ताः व्यक्तीः खण्ड- 
चित्रात्मकत्वेन भ्रथंविस्ताररूपेण वा स्वीकुर्वन्ति । तेषां मते त एव 
विस्तारा भ्रालकारिकाणां ध्वनेः रूपेण स्थिताः स्वीकर्तुं योग्याः ।" 
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ऊपर वैकृत ध्वनि की चर्चा में स्पष्ट है किं वृत्तिभेद का कारण वंकृतच्वनि 
ही होती है। यहां स्फोट की जातिमत्ता को समाया गया है -- 

“स्फोट का स्वरूप “जाति! ही होता है । भ्र्थात्‌ उसके द्वारा उपलब्व चित्र 
मे एकत्व श्रौर सामान्यत्व की भावना होती है । पर इस जातिरूप के विवेचनं मे 
हम भ्रनेक व्यक्तिरूपो को स्पष्ट होकर उभस्ता पते है! वस्तवमें स्फोटदढारा 
गृहीत जातिरूप मे ही वे सब व्यक्तिखूप भ्रन्तगृहीत होते हैँ । उनकी स्पष्टता 
स्फोट के बाद ही होती है : स्फोटदेवोपजायन्ते ।' करई विद्वान्‌ इन व्यक्तिभेदों 
को ध्वनिकृत या घ्वनिरूप मानते है ।" 


रि०- उपर वैकृत ध्वनि की चर्चा श्राई है । अगले इलोको मे भी वही चर्चा 
है । इस कारण ध्वनि काब्रभिप्राय हम वकृत ध्वनि! ही श्रधिक उचित समभते है । 


श्रविकारस्य शब्दस्य निमित्तव्कतो ध्वनिः । 
उपलब्धौ निमित्तत्वमुपधाति प्रकाशवत्‌ 18९४) 


दाब्दस्त्वविकृतो, ध्वनिइ्च निमित्तविकृतः ! तयोः सम्बन्धं पुन- 
रालोचयति- “निमित्तैः स्थानकरणाभिधातरूपैः स्वकारणेविकृतः 
समृत्पादितो ध्वनिरविकारस्य शाब्दस्य एवनिकृतविक्रारादिरहितस्य 
स्फोटशूपोपलग्घौ प्रकारावतप्रदीपादिवद्‌ वा निमित्तत्वमुपयाति 1" 

उक्तमेव च पूर्वं यल्प्रकाशक्स्य घर्मो विषयस्येन्दियस्य च 
भ्रकादानात्मकः । । 
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“शब्द स्वयं बुद्धिस्थ रूप में नित्य प्रौर अवित ह 1 प्रयत्न, स्थान, अदि 
के परिवर्तन कै कारण, या हृस्वप्ुतादिभेद से, ध्वनि में विकारया प्रन्तरभ्राता 
रहता है । परन्तु विकारशील होकर भी ये ध्वनियां उस अविकृत शब्दको ही प्रका- 
रित करती है । विकार का भ्र्थं बाह्यदुतादि वृत्तिकालसे भी लिया जाता दहै ।'' 


टिप्पणी :--वृत्तिकाल' कायं हम पहले भी स्पष्ट करप्राएरहै, गौर १०२ 
इलोक में भी चर्चा करेगे। 


न चानित्येष्वभिन्य विर्तानियमेन व्यवस्थिता । 
श्राश्रयेरपि नित्यानां जातीनां व्यक्तिरिष्यते ।॥\९५॥ 


इत्येवं पूर्वोक्तान्‌ विविधान्‌ मतानुपस्थाप्य तेषां प्रतिकार च॑ 
कृत्वाऽ्धुनाऽभिग्यक्ते रनित्यत्वमुपस्थाप्य तत्परिहार क रोति- 

“ध्वनयोऽनित्याः शब्दद्च नित्यः, इति स्वीकृतेऽपि शङ्क्यते 
यत्कथं घटादिरूपं नित्यतया ग्रहीतुं शक्यते । यतो हि तत्सुचकानां 
रूपाणामनित्यत्वं सिद्धमेव । श्रत एव कथयन्ति यदनिव्येषु द्रन्यरूपे- 
ष्वभिव्यक्तिरप्यनित्येव भवितुमहंति । भरत॒ एव सा नियमेन 
व्यवस्थिता केरिचद्‌ विद्रद्भरनेव गृह्यते । परं भत हुरिमते नास्त्ये- 
तत्सत्यम्‌ । घटादयो हयाश्रया श्रपि यां जातिमभिन्यंजन्ति, सा 
नित्यव । भराविर्भावतिरोभावौ तु द्रभ्याकृतेः न च द्रव्यात्मनः । श्रात्मत्वेन 
स्थिता जाति; स्वरूपमावहमाना पुनरावि भूतायां द्रव्यन्यक्तौ स्वात्मानं 
विवृणोति \ भ्रतः शब्दस्य नित्यत्वस्वीकारे तदभिव्यज्यमानाया 
जातेरपि नित्यतास्वीकारः स्वयंभूत एव सिद्धयति 1" ` 
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“शघ्वनियों के प्रनित्य होने के कारण श्रभिन्यक्ति को प्रनित्य मानना 
ग्रव्यवस्थित स्वीकार करना उचित नहीहै। यहं कहना भी ठीक नहीहैकि 
द्रव्य की भ्राकृति मिटनेया बनने के कारण श्राति भी नित्य नहीं है । वस्तुतः 
जब हम शब्द को नित्य मानते है, तब उसके ध्वत्यात्मक श्राकार के कारण 
पेसा नही कहते, बल्कि उसके दारा वहन किए जाने वाले स्वरूपके कारण एेसा 
कहते हँ । शब्द द्वारा वहन किया जाने वाला यह्‌ शस्वरूप' ही वह्‌ "जातिः है, जो 
ध्वनिरूप मे पुनःपुनः भरने पर उस रब्दसे एक ही प्रतीतिकोदेतीहै। वटः 
श्रादिका शरीर बार-बार मिटने पर भी घटत्व की भावना नहीं मिर पाती । 
वही "चट" शब्द के साथ जुड़ी रहकर उसे नित्यता प्रदान करती है । भ्रतः जाति 
नित्य है, ग्रोर उसकी भ्रभिव्यक्ति ही नित्य शब्दके द्वारा टोतीहै 1 


देश्षादिभिंहच सम्बन्धो दृष्ट: कायवतामिह्‌ ! 
देशभेद विकल्पेऽपि न भेदो ध्वनिश्ञब्दयोः ।\६६। 


"देश मेदाद्‌ नामिन्यज्यते दाब्दः” --दइव्येतन्तिराक रोति-देशे- 
कत्वं देशनानात्वं वा कायवतमेव धर्मः । त च ध्वनिशब्दौ मूति- 
मन्तौ । तथा हि मूतिमन्तोऽपि तावदादित्यादयः एक्देशस्था ्रपि 
समकालमेव नानादे्ञस्था इवोपलभ्यस्ते । सोयमेकदेरस्थानामपि 
प्रादिव्यादीनां देशमेदविकल्पो वस्तुभेद नैव जनयतीति । ्रमूतयोस्तु 
ध्वरनिशन्दयोदंडदेरिभेदव्यवहारातिक्रमात्‌ सत्यपि देशविकलत्पावभासे 
नैवासौ वस्तुगतो भेदस्तयोविद्यते । भाकाश्चस्थौ ध्वनिशब्दावेका- 
धारौ, कथमपि न विच्छिन्नौ विभक्तौ वाऽवगन्तुं पार्यते 1" 
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“देक, काल, भ्रादि का सम्बन्ध शरीरधारी वस्तु्रोसेही देखा जाताहै। 
भ्रशरीरी द्रव्य इनके बन्धन मे नहीं रहते । दूसरी रोर, इनके बन्धन में रहकर 
भी आदित्य, चन्द्र. रादि एकदेशस्थ होते हुए भी सर्वत्र दृष्ट ग्रौर श्रनुभूत होते 
हैँ । इससे यह भी पता चला कि देशादिभेदमात्रसे ही वस्तु" काभेद भी नहीं 
हो जाता! जो देवदत्त यहां है, वही मथृराग्रौरस्रघ्नमें भी है- महाभाष्यकी 
यह उक्ति इससे भीमे बढ़कर सशरीरियोंके भी एकत्व को सूचित करती 
है । फिर शब्द श्रौरध्वनिकोतोश्रमृतं मानाजतादहै। वेरेसेनमभीहो,तौ 
भी श्रारित्यवत्स्युः रादि वात्तिकोक्त महामाष्यरीतिसे वे देशादि के कारण 
वस्तुगत भिन्नता को प्राप्त नहीं होते ।'" 


टिप्पणी --इस पर भतृ हरि ने भ्रपनी भाष्यटीका में श्रादित्यवत्स्युः' भ्रादि 
वात्तिकों पर विचारप्रसंग में ्रधिक प्रकार डाला है । वसे श्वनिशब्दयोरन्यत्वे 
भयोजनाभावात्‌' कहकर भी वे वहीं अन्यत्र उनकी एकता घोषित करते ही हैँ । 


ग्रहणाग्रह्ययोः सिद्धा योग्यता नियता यथा । 
व्यग्यव्यञ्जकभावेन तथेव स्फोटनादयोः \\ ९७५ 


स्फोटनादयोः सम्बन्धं द्योतयति - "यथा ग्रहुणेद्धियस्य चक्षुरा- 
दर््राह्यविषयस्य च रूपादेः परस्परं सम्बन्धो नित्यो योग्यतारूपड्च 
वतेते, तथेव व्यंग्यस्य स्फोटस्य व्यंजकस्य नादस्य च सम्बन्भो नित्यो 
योग्यतारूपडच ।"" । 

भ्रत्रेदमवषेयं यलमूवंभणितानुसारेण भत्‌ हरिः प्रकाशेन द्वारा 
चक्षुषि तद्विषये च समानत्वेन शक्तयाधानं स्वीकरोति । शवितङ्च 
तयोरेवान्त भूतोत्तेजकरूपेण प्रकादोन प्रयत एव । तथेव स्फोटे नदे 


ब्रह्मकाण्डम्‌ ९७ 


च परस्प्ररयोगित्वमभिन्यञ्जकत्वं च शक्तिक्पेण तु वतत एव । इद : 
च सम्ब्रन्धजातं व्यंग्यव्यञ्जकर्पेण व्यवस्थितम्‌ । वाज्व्यापारेण 
प्रकाश्चभूतेनेदमेव सम्बन्धजातं स्फोटनादल्पेणाविर्भूतत्वमानीयते । 
स्फोटे नदे च या हकितिः स्वाभाविकी सैव स्पष्टतामानीयतें । 
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“लिप प्रकार प्रहुणेचधिय चक्षुर(दि की तथा ग्राह्यवस्तु भ्रकार्यविषयादि 
की स्वाभाविक प्रवृत्ति परस्पर सम्बद्ध होनेकीहै, बाह्यप्रकाञ्ादि तौ उनमें 
भ्रन्ताह्ित उस पूर्वोपस्थित शक्ति को प्रबुद्ध मात्र करता है; उसी प्रकार स्फोट श्रौर 
नाद में परस्पर व्यग्य श्रौर व्यञ्जक कल्पे एक दुसरे के साथ सम्ब्रन्ध की 
स्वाभाविक योग्यता है, जो नित्य है। उच्चारणादि प्रक्रिया तो इस विद्यमान 
सम्बन्धकोहीप्रकाशमे लाती दै ।'' 


सदृशग्रहणानां च गन्धादीनां प्रकाशकम्‌ 1 
निमित्तं नियतं लोके भ्रतिद्रव्यमवस्थितम्‌ ॥\ ६८ ध 


तुल्येदरियम्राह्य त्रेप्ययमेव नियम इत्युपस्थाप्यते :-- 

“लोके सदुदाग्रह णानां स्व्ाश्रयसंयोगिद्रव्या न्त रगतस्वसदृशगन्धादि- 
गुणग्राह्याणां गन्धादीनां प्रकाश्षकममिव्यञ्जक प्रतिद्रव्यं प्रत्येक संो- 
गिद्रव्येऽवस्थितं निमित्तं नियतं दुष्टमिति ।* 

न केवलं श्रवणग्राह्यं नादविषये शब्द एवायमभिव्यञ्जकपि- 
क्षानियमः, किन्तु घ्राणादिग्राह्य गन्धादिष्वपि अ्रभिव्यग्यत्वेनं 
स्थितेषु नियमस्त्वयमेव । 
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“ऊपर भिन्नात्मा इन्धियों द्वारा ग्राह्य घट भ्रादि की इन्द्रिय के साथ ग्रहुण- 
ग्राह्य-योग्यता की बात कही गहै । किन्तु एकयासमान ही इन्द्रिय द्रा 
ग्राह्य गन्धादि भी उसी रूपमे श्रभिव्यङ्ग्य है। गन्धादि भाव है, जो भिन्न- 
भिन्न द्रव्यो मे रह सकते है । फिर भी गन्धरसादि की अभिव्यवित सर्वत्र श्रपने- 
भ्रपने विषय मे स्थिर इन्द्रिय के माध्यमसेही होती है। भ्रतः उनका सम्बन्ध 
भी श्रपनी प्रहृण-इन्दियों के साथ नित्यहै। हां, यह्‌ भ्रवश्य द्रष्टव्य है कि जहां 
इन्द्रिय श्रौर उसके विषय मे परस्पर प्रहण श्रौरम्राह्य का सम्बन्ध है, वहं 
स्फोट प्रौर नदमें वहु सम्बन्ध इसलिए नहीं हो सकता, क्योकि उन दोनों 
भे इन्द्रिय श्रौर उसके विषय जसा सम्बन्ध नही है । स्फोट श्रीर नाद दोनोंकी 
उपलब्धि, दोनों के परस्पर व्यग्य-व्यञ्जक रूप से जुड़े रहने पर भी, श्रवणेन्द्रिय 
भोर बुद्धि प्रादि होती है, आर शब्द उन्हे वहुन करने का माध्यम बनता है । 
इसलिए यहां सम्बन्ध, ग्रहण मरौर प्राह्यकानहो कर, व्यग्य ओर व्यंजक का 


होता है ॥"" 


प्रकाश्चकानां भेदांच भकाऽयोऽर्थोऽनुवतंते । 
तेलोदकादिभेदे तस्प्रत्यक्षं प्रतिबिम्बे । ९९ \ 


विरुद्धघमीँ व्यञ्जकव्यङ्ग्यौ कथं परस्परमनुवर्तेते, इत्येतः्स्य- 
ष्टीकरोति :- 

शप्रकार्योऽभिन्यङ्ग्योऽथेः प्रकाशकानाममिव्यञ्जकानां भेदान्‌ 
धघमभेदान्‌ अनुवतंतेऽनुसरति वा 1 तत्परकार्यार्थस्य प्रकाश्कधमानु- 
वतित्वं तंलोदकादिभेदे, तेलोदकाद्यमिन्यञ्जकानां भेदे, सति तदभि- 
व्यंगये मुखा दिप्रति बिम्बके प्रत्यक्षं दृष्टम्‌ । 
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“यह एक सवंमान्य सत्य है किं प्रकारक या श्रभिव्यक्त करने वाली वस्तु 
के घमं के श्रनुसार प्रकार्य या श्रभिव्यज्यमान श्रथं का धमं भी बदल जाता 
है । यह बाति तेल या पानी में पड़ने वाले प्रतिबिम्बो से परी तरह स्पष्ट हो 
जाती है । उथले पानी, गहरे पानी, तरभित पानी, श्रादिकेमेदसेएकदही 
भ्राकार भिन्ते-भिन्न रूपमे प्रतिविम्बित दिखाईदेताहै।! तरंगादिभेदसे 
उसमे संख्याभेद भी संभवहै । रगकीदृष्टिसे भी तेल, पानी ्नादि के कारण 
भिन्नता भ्राती है। इसी प्रकार स्फोट के श्रभिन्न होने का श्रथ यह्‌ नहीं है कि 
उससे स्वेत्र एक सी ही प्रतीति हो । बत्कि ध्वनिभेद से भिन्न व्यक्त होने वाले 
¦ शब्दों के वारा होने वाली भ्रनुभतति भी भिन्न होती है श्नौर उसका स्फोटात्मक 
ग्रहण भी भिन्न-भिन्न होता है ।“ 


विरद्धपरिमाणेषु वच्रादश्ेतलादिषु । 
पवंतादिसरूपाणां भावानां नास्ति संभवः \! १०० \॥ 


भ्रधुना ददोयति यत्कथं स्वल्पपरिमाणेऽपि ग्रहणे विद्ालपरिमा- 
णोऽपि ग्राह्यो गृह्यते, विरुद्धं वा ततो दश्यते :- 

“व्र दपंणतले वा निम्नोच्चतयाऽन्यथा वा विद्ालमपि वस्तु 
स्वल्पपरिमाणतया, स्वल्पं वा वस्तु विशालपरिमाणतया दुद्यत एव । 

तत्र च विक्नालतायां ह्रस्वत्वे वा दपेणादिकस्य विशालता स्वता वा 
नेव हेतुभूनाऽव्रतिष्ठते । ्रन्यथा विरुद्धपरिमाणानामन्तःसंनिवेशिनां 
पवेतादिसरूपाणां मावानामृत्पत्तिः वज्रदपेणादिष्वाघ।रेषु संभव- 
त्येव न ! तेषां ग्रहणं च तत्र तत्र स्वह्पतय। मवत्येव । स्वरूपे चाकारा- 
दिविचासो नंवोचितः 1“ 
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“वचर (हीरा) छोटा है, किन्तु उसमे प्रतिबिम्बित होकर या उसके माध्यम 
से उससे सहस्रगुण बडी वस्तु भी देखी जा सक्ती है । दपेण छोटा होकर मी 
बो वस्तु को यथावत्‌ रूप मे, निम्न-उच्चादि तलभेदसे छोटे-बडेखरूप में 
दिखा देता है! इस प्रकार ग्रहणोपायभूत माध्यमकेखछोटाबडा होने से वस्तु 
के स्वरूपग्रहण मे भ्रन्तर नहीं पडता । यद्यपि वहु स्वरूप जिस प्रतिविम्बके रूप 
मे दिखाई देता है, वह्‌ छोटा-बड़ा श्रवश्य हो सक्ता है। द्रग्यका यह्‌ स्वरूप 
राब्दके स्फोटकी भांतिदहैः जो ध्वनि के विस्तारादिके अ्रनुसार बड़ा-छोटा 
न होकर श्रभिन्नकाल ही प्रतीत होताहै। भले ही हम शब्द के उच्चारणकाल 
को प्राकृतध्वनि का काल होने के कारण शब्द का काल मानते रहँ । वहु किसी 
भी भाति स्फोट काकाल' नहीं है 


तस्मादभिन्नकालेषु बणवाक्यपदादिषु । 
वृत्तिकालः स्वकालश्च नादभेदाद्‌ विभन्यते ।॥ १०१ ॥ 


कालविषयमेवोपसंह॒रति :--“श्रसिन्नकाला नित्याश्च वणंवाक्य- 
पदादयः । नित्यानां हि स्थितौ सहकारिण्या: कालशेकतेर्व्यापारो नैव 
विद्यते । लोकव्यवहारे तु बुद्धचा पूर्वान्तापरान्तयो रनुगम्यमानात्म- 
तत्वाः स्थिति प्रति न भिन्ते । सर्वं एव प्रचितापचितरूपा वर्ण॑पद- 
वाक्याख्याः स्फोटाः । उपलब्धिविषयत्वमागतेषु तेषु स्वयमभिन्तकाले- 
ष्वपि स्वोपलब्धिकालाऽभिमानो जायते । श्रत एव स्वकालो वृत्तिकालश्च 
तस्मिन्‌ प्रसगे वण्यते शाब्दस्य । प्राकृतध्वन्युत्थितः कालः शब्दस्य स्व- 
कालो विद्यते । स च शब्दस्योपलन्धेः प्रागेवोच्चारणकालमात्रे विद्यते । 
वृत्तिकालश्व धर्मो वेकृतध्वनेः । तस्य च प्रादुर्भावः शब्दस्योपलब्धे- 
रुत्तरमेव बाह्यदतादिभेदेन जायते । श्रतः कथ्यते यत्तावृभावपि 
नादभेदादेव परस्परं विभज्येते । 

एतदपि स्पष्टमेव यत्तावृभावपि घमो प्राकृतवेकृतध्वनिभमेदयो- 
रेव, न पुनः शब्दस्य 1" 
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“वणं पदवाक्य की स्फोटरूपा उपलब्धि भ्रौर उनकी स्वरूप में स्थिति श्रभिन्न- 
कालदही होती है । चरतः इन दोनों प्रगों मे उनपे सम्बद्ध कालविचार का श्रव- 
सर ही नहीं उठता । पर फिर.भी चन्द के सम्बन्ध मे उसके स्वकाल ओर वृत्ति- 
काल की चर्चाकी जाती दहै) वास्तवमेएेसा नादकेदो भेदो-भराङृतध्वनि 
भ्रौर वेकृतध्वनि- के साथ श्रहुणः का उभयात्मक सम्बन्ध होनें के कारण कहा 
जाता है । प्राृतघ्वनिकाल को स्वकाल" का जाता है, जो कि शब्दोच्चारण मे, 
उसके ग्रहण से पुव, प्रयुक्त कालमात्रा से सम्बद्ध होता है 1 वेकृतध्वनि के काल 


को 'वृत्तिकाल' कहा गया है, जिसका प्रसंग शब्द के स्फोटात्मक ्रहुण के बाद 
भ्रारम्भ होता है 1 


यः संयोगविभागाभ्यां करणेरुपजन्यते । 
स स्फोटः शब्दजाः ब्दा ध्वनयोऽन्येरुदाहूताः ॥ १०२ \1 


राब्दस्य नतित्यपक्षमाधित्य स्फोटध्वन्योरन्तरं तस्मिन्विषये 
मतान्तरं च प्रदशेयतिः- 

“संयोगविभागाभ्यां जातेन ध्वनिना व्यंग्य: शब्दो यदोच्चारणे- 
न्द्रयैः श्रवणेन्द्रियेडच स्वरूपेण गृह्यते, तदा साऽस्यावस्था स्फोटनाम्ना 
कथ्यते । स्फोटस्तु शन्दस्वरूपमेव । स च ध्वनिभिः साधनमूतेरपा- 
दीयते । श्रथ तत्प्राप्त्यनन्तरं तदनुग्राहिणो यथोत्तरं प्रचीयमानोपचीय- 
मानाऽभिव्यकतिसामर्थ्या द्रतादिवृत्तिमेदव्यवस्थाहेतवो प्रचयापच- 
यात्मका वेक्‌तध्वनयो जायन्ते ।- केचन पूनः राब्दजान्‌ तानेव ध्ननीन्‌ 
राब्दस्वर्पेण स्वीकूवेन्ति ।“ 
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१०२ वाक्यपदीये 


“सामान्यतः स्फोट को शब्द का वास्तविक स्वरूप माना गया है, क्योकि 
संयोगविभागात्मक ध्वनियों के हारा उच्पन्न श्रौर नाद द्वारा गृहीत होने पर 
शब्द उसी रूप में श्रपनी प्रथम प्रतीति देता है । किन्तु कुछ विद्वान्‌ स्फोटरूप में 
गृहीत शब्द से उत्पन्न होने वाली प्रचयापचयात्मक वकृत ध्वनियों से उपलब्ध होने 
वाली परचयापचयात्मक प्रतीति को ही शब्द' स्वीकारकरतेदहै, याकचब्द का 
वास्तविक स्वरूप मानते हैँ 1“ 


रिप्यणी- यहां स्फोट की श्रखण्ड उपलन्धि भ्रौर तदनन्तर विवेचनात्मक 
विस्तारमयी उपलच्धि के विषयमे दोमतोंको स्पष्टकिया गयाहै। 


भ्रत्पे महति वा शब्दे स्फोटकालो न भिद्यते । 
परस्तु श्ब्दसन्तानः प्रचयापचयात्मकः \\ १०३ \! 


स्फोटस्याऽभिन्नकालं स्वरूपं विरिलष्य वेकृतध्वनिजन्यं ग्रहणं 
समाहरति :- 

““पुवंमेव स्पष्टीकृतं यद्‌ ध्वनेः स्वभावोऽयं यो हस्वदीर्घादिरूपेण 
स्थितो ज्ञातदच । श्रतो ध्वनीनां संख्यया परिणामेन वोपजायमानं दीषत्वं 
ह्वस्वत्वं वा शाब्दाकृतेरेव, न च पुनः स्वरूपेण शब्दस्य । शाब्दस्य बुद्धौ 
ग्रहणं धारणं वा स्फोटरूपेण बीजरूपेणेव वा वत्तंते । तदेव श्रोतृकृते 
श्रपि स्फोटरूपेणेवोपजायते, गृह्यते च तेन तथेव । स्फोटर्च पुन रभिन्न- 
कालः । भ्रत एव शब्दस्थानां ध्वनीनां हुस्वदीर्घदिभेदेन नैव तस्मिन्‌ 
करिचद्‌ भेद उपजायते । स्फोटस्य सवषामेव शब्दानां कृते समान- 
कालपरिमाणत्वात्‌, सक्षणप्रतीत्या हेतोः । परमनन्त रोपजायमानानां 
वेकृतध्वनीनां भ्रभावोऽयं यत्‌ स एव शब्दः स्फोटोत्तरमर्थाभिव्यक्ति- 
रूपं प्रचयापचयात्मक विस्तारं लभते। वृत्तिजन्योऽयं प्रभावः शब्दस्य 
सन्तानो विस्तारो वाऽयभित्येवं कथ्यते । तस्य च नैव कालकृतं बल्ध- 
नम्‌ । 16, 
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“पहले कहा गया है क्रि स्वत्व, दी्ंत्व ग्रादि का मेद ध्वनियों मे होता 
है ! ध्वनियों की त्रधिकताया कमीके कारण भी हुम खब्दरके अजकारमात्र को 
छोटाया बड़ा कहु सकते हँ । पर उसके स्वरूप" पर इस सवका प्रभाव नहीं 
पडता । स्फोटकेरू्पमे शब्दका जो स्वरूप ग्रहण होता है, वहु प्रमिन्नकाल 
श्रौर सक्षण प्रतीति वाला होने कै कारण हस्वदीर्घादि भेद से भिन्न नहीं होता । 
स्फोटषूपमें ग्रहण के वाद वृत्तिभेद के कारण उसमेजो विस्तारयादह्ासरकौ 
प्रतीति सी होती है, कह वैकृत ध्वनियो के कारण होतीहै । श्रौर वहभिन्नभी 
हो सकती है ! चन्द का यह्‌ वृत्तिगत प्रथंविस्तार-उसे ही श्रनन्त विस्तारवाला 
कर देता है । पर यह विस्तारस्फोटके बाददही होता ह 1“ 


टिप्पणी- यहां शब्द के श्रह्यत्व' या बुंहणत्व का वास्तविकं रूप सामने 
भ्राता है । स्फोट के द्वारा उप्तका ग्रहण होता है । किन्तु उसका श्रथविस्तारया 
सम्भावनाविस्तार वैकृत ध्वनि कै द्वारा ही स्फोटोत्तरकाल मे होता ह । 


द्‌ गत्परभेव दीपस्य ध्वनिमात्रं तु लक्ष्यते । 
चण्टादीनां च शब्देषु व्यक्तो भेदः स दुष्यते \\ १०४ । 


दीपस्य घण्टायाइ्चोदाहु रणेन स्फोटनादयोध्वेनेर्व भद ॒विवि- 
नक्ति :-- 

"यथ दूरस्थे प्रज्वलिते दीपे प्रदीपपदार्थोऽस्य प्रमा च सहैव 
जायेते, दूराच्च प्रदीपस्य प्रभामात्रमेव लक्षयते द्रव्या परत्वात्‌; तथेव 
यद्यपि स्फोटनादौ सह्‌ जौ व्यंग्यव्यञ्जक रूपेण स्थितौ च वतते, तयो- 
विस्मरस्तु वंकृतेन ध्वनिना दरादप्यनुभूयते । अ्रथवा दुरात्केललं 
ध्वनिमात्रमेव लक्षते ! घण्टाया उदाहरभेनेदं स्पष्टं भवति । मथा 


१०४ वाक्यपदीये 


प्रथमाऽभिधातकाले नादस्फोटौ सहजावेव, तदनन्तरं च नाद- 
मात्रं ध्वनिमातरं वैव केवलं लक्ष्यते, तथेव राब्देऽप्युञ्चरिते प्रथमं नाद- 
स्फोटयोरेव सहजन्म भवतति । तदनन्तरं च ध्वनिविस्तारेणेव तस्या- 
नुभूतिरिचरकालं यावदनुभूयते 1 
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“जिस प्रकार दूरस्थ प्रज्वलित दीप में दीपः भ्रौर तेजस्‌ की प्रतीति साथ 
साथही होतीहै, किन्तु बादमें दूरवर्ती लोगों को उसका केवल प्रभाषिस्तार 
ही दिखाई देता है, उसी प्रकार उच्चारण होते ही यद्यपि नादश्रौरस्फोटकी 
अनुभूति साथ-साथ श्रौर भ्रविहित रूप मेँ होती है, तथापि स्फोट प्रौर नादकी 
प्रत्यक्ष अनुभूति के मिट जाने पर भी वकृत ध्वनि के विस्तारोंके रूप में उनकी 
प्रनुभूति बहुत देर तक होती रहती है! या, दुर से शाब्द का सम्बन्ध या उसका 
प्रत्यय केवल ध्वनि के माच्यमसे, या उसकेरूपमे,हीटहोताहै। 

"यहु बात धण्टे के उदाहूरणसे भी मलीभांति समभ जासकती है । घण्टे 
पर प्रबल प्रथम श्रभिघातके साथ दही स्फोटः मरौर नाद रूप दाब्द की प्रथम 
प्रतीति हो जाती है। किन्तु दुरतर स्थित लोगों को उसका ज्ञान बाद में विस्तृत 
होने वाले नाद" से होता रहता है । या, विस्तारी परवर्ती ध्वनियोकेरूपमे उस 
शब्द की ्रनुभूति बहत देर तक होती ही रहती है 1" 


द्रव्याभिघातास्प्रचितौ भिन्नौ दीघप्लुतावपि । 
कस्पे तुपरते जाता नादा वृत्तेविशेषकाः। १०५ ॥ 


दीर्घ॑प्लुतादिषध्वनिभेदाद्‌ वेकृतध्वनिभवानां नादानामन्तर 
कथयति :- 
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"द्रव्ये द्रव्याभिघाताद्‌ ध्वनिर्जायते । यथा ताल्वादिस्थानेषु 
-जिह्वादिकरणाभिधाताद्‌ वर्णात्मको ध्वनिः । तस्येव कालमात्राभेदेन 
दीर्घादिभेदो जायते । श्रभिघातानन्तरं कम्पोऽप्युपरत एव प्रतीयते । 
तस्मिन्नुपरते वैकृतध्वन्या्यास्तदृद्‌भवा वा नादा जायन्ते । तेषामेवेदं 
परिणामं यद्‌ बाह्यद्रृतादिरूपाऽभिव्यक्तिः कालविस्तारं वा प्रचया- 
पचय्रात्मक विस्तारं वा प्राप्नोति । 
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"द्रव्य परद्रव्य को चोट पड़ने ध्वनि उत्पन्न होती है। तालु श्रादि 
स्थानों पर जिह्वादि इन्द्रियों के अभिघात सेभी यही बात होती है । दीघं 
'प्लुतादि भेद तो ध्वनियों में ही, प्राकृत ध्वनि्यो मे ही, होता है । इससे श्रधिक 
उसका महत्व नही है । भ्र्थात्‌, स्फोट या उसकी उपलब्वि के बाद होने वाले 
-नादों मे यहु भेद नहीं पाया जाता । प्राकृत ध्वनि का कम्प समाप्त होने पर भी 
जो नाद या भ्रनुनाद-सा चलता दहै, वकृत घ्वनिकाहीरूपहने कै कारण, वह्‌ 
-बाह्यदुतादि वृत्तियों का विरोषक या अभिन्यंजक बन जाता है 1'' 


भ्रनवस्थितकम्पेऽपि करणे ध्वनयोऽपरे । 
स्फोटादेबोषजायन्ते ज्वाला ज्वालास्तरादिव \ १०६\। 


ध्वनिप्रकरणमेवोपसंहरन्‌ प्राहु ---“यचप्युच्चारणात्मको व्या- 
-पारः प्रवत्तन्नेवास्ते, करणेषु च कस्पोऽपि वत्तेत एव, तथापि पूरव 
गृहीतादखण्डात्मनः स्फोटादन्ये वेकृतो ध्वनयो जायन्ते । स्फोटोप- 
लन्धिरखण्डा । तदनन्तरं च ्रंशाभिव्यंजको यो व्यापारः स स्फोटा- 
देवोत्पन्नो वेकृतध्वनेः परिणामतया गृह्यते । श्रत: शक्यते कथयितुं 
- यदनुषरतध्वनिन्यापारादेव उच्चारणात्मिकायाः प्राकृतध्वनेः इमे 


१०६ वाक्यपदीये 


वेकता ध्वनयस्तथव जायन्ते, यथा प्रज्वलितात्प्रदीपाज्ज्वालामादा- 
यान्याः प्रदीपज्वाला ज्वाल्यन्ते । यथेका प्रज्वलिता हि ज्वालाऽन्यासां 
ज्वालानां कारणं भवति, तथेव प्राकृतध्वनयोऽपि स्फोटसुत्पाद्य स्वय- 
मध्वस्ता ध्वस्यमाना वा वेकृतध्वन्यात्मकं व्यापारं जनयन्ति 1" 
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“स्फोट की युगपत्‌ प्रतीतिके साथही यदि भ्रभी इन्दियों में उच्चारण- 
व्यापारजन्य कम्पन विद्यमान ही हो, श्रौर वहु समाप्तनहश्रा हो, तब भी वैकृत 
. ध्वनियों का विस्तार वर्हीसे श्रारम्भहो जाता है। मानो प्राकृत ध्वनियां 
सेह वकृत ध्वनियों ने जन्म लिया हौ । यह प्रक्रिया सी प्रतीत होती है, जैसे 
एक प्रज्वलित च्वालासे दूसरी ज्वाला प्रदीप्त हूरई्‌ हो, भ्रौर दीपमाला-सी बनः 
गहं हो 1 


वायोरणनां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते । 
कंशिचद्‌ द्ञेनभेदो हि प्रवादेष्वनवस्थितः । १०७ \\ 


प्रधना तिविधान्‌ वादान्‌ शब्दत्वकल्पनाविषये परिगणयत्ति-- 

“वायुमणून्‌ ज्ञानं वाऽधिकृत्य सन्ति रयो वादा शाब्दत्वविषये ॥ 
केषांचित्मते तु वायोरेव शब्दत्वमापद्यते । अन्येषां मतेऽणव एव 
सवंरक्तित्वाच्छब्दभाजनतां लभन्ते । अन्ये पुनः ज्ञानमेव शब्दत्वेन 
विपरिणमितं मन्यन्ते । परमेतेषां व विध्यमेतावदेव यदेते खण्डसत्य- 
तया स्वीकृताः सन्ति 1 त्रितयमपि वायोरणृनां ज्ञानस्य च समवेत- 
रूपेण शब्दत्वमुपयाति ! परं भिन्नं दशेनमाभ्ित्य विविधाहि 
प्रचादा: प्रचलिताः भवन्ति!" 
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“वायु, श्रणु भ्रौर ज्ञान को लेकर शब्दत्व के विषय मे तीन वाद चल पड़ ह 
एक के अनुसार वायुं ही शब्दत्व को प्राप्त होता है। दृसरेके मत मेंश्रणुही 
राब्दत्व को प्राप्त होते हैँ । तीसराज्ञान का विपरिणाम शाब्दत्वके रूप्‌ में देखता 
है । यह्‌ मतभेद उनके चिन्तन के श्राघार की भिन्नता या दृष्टिकोण की भिन्नता 
के कारण है । वास्तव मे सत्य यह है कि उक्त तीनों ही तत्त्वो का प्रपना-ग्रपना 
महत्त्व इस विषयमे है ।" 


लन्धक्रिथः प्रयत्नेन वक्तुरिच्छानुवत्तिना । 
स्थानेष्वभिहतो वायुः शाब्दत्वं प्रतिपद्यते \\ १०८ \। 
तस्य कारणसामर्थ्याद्‌ वेगप्रचयधसेणः । 
सन्निपाताद्‌ विभज्यन्ते सारवत्योऽपि भूतेयः \\ १०९ ॥1 


वायोः परिणामोऽयं यः चन्दः, इत्येतन्मतमूपस्थापयति-- 

“श्रात्माऽभिव्यक्तये यदा वक्तुरिच्छा प्रभवति, तदेव तत्प्रति 
प्रयत्नमपि समुद्‌ भवति । एवं वक्तुरिच्छानुवत्तिना प्रयत्नेन सवेप्रथमं 
वायुरेव गतिमान्‌ क्रियते, तस्य सवंक्रियामूलत्वात्‌ । लन्धगतिश्च 
प्ररितो वायुः तत्तत््रयत्नानुसारमितर्चेतख्चाभिघातक्रियां करोति । 
श्रथवा अ्रवर्द्धो मुक्तो वा सः बअ्रभिघातक्रियोत्पादको जायते । 
श्रमिघातेन जाता ध्वनय एव शब्दत्वमापद्यन्ते, कथ्यन्ते वा तथा । 

"“कारणसामर््यात्‌ प्रयत्नादिहेतोः वेगप्रचयधमंणस्तस्य वेगमा- 
पन्नस्य वायोः सन्निपातात्‌ तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ स्थाने निदिचितप्रयोजने- 
नाऽभिघातात्‌ सारवत्योऽपि मृतंयो विभज्यन्ते । यथा भ्रयोघनसन्ि- 
पातेन कठिनतमाः पाषाणमूतंयोऽपि भित्ते, तथंव वायोरभिघातहे- 
तोरेव भावरूपिण्यः सारवत्तमा श्रपि विचारमूतयः तालुकण्ठादि- 
स्थानानुसारं प्रयत्नं प्रविभज्य, तेषाममिघातं वा कृत्वा, प्रविभज्यन्ते 
मूतंतामानीयन्ते 1” 
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“सवेप्रथम वक्ता श्रात्माभिव्य्ति की इच्छा से प्रेरित होता है । उस इच्छा 
क प्रबल होने पर उसमें प्रयत्न की भावना उत्पन्न होती है । आ्रात्माभिन्यक्ति के 
उस प्रयत से सवेक्रियाभ्रों का प्रणेता रौर प्रेरकं वायु गतिमान्‌ या क्रियावान्‌ 
होता है । गत्तिमान्‌ यह्‌ वायु तालु आदि सिन्ल-भिन्न मुलस्थानों पर प्रथत्नानुसार 
श्रभिधात करता है 1 श्रौर तब ध्वनि का जन्म होता है । श्रौर ("तस्माद्‌ ध्वनिः 
-शब्दः' के ्रनुसार) इस ध्वनि-प्रचय को ही शब्द" कह दिया जाता ह । 

“प्रयत्न के बल से, वेग के भ्राधिक्ययुक्त स्वभाव वाले इस वायु के पुनः 
पुनः प्रभिघात से सारवती मूतियां भी खण्ड-खण्ड होकर सामने श्रातीर्है। यथा 
लौहघन के पुनः-पुनः श्रभिधात से कठिन से कठिन पाषाण खण्ड भी टटकर मूति 
भ्रादि रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार भावया विचार काकरिन से कठिन 


या पूणेतया विदिलष्ट लूपमभी टूट-टूटकर ध्वनिजन्य शब्दके रूपमे सामने 
ग्राता है | 


टिप्पणी--वायु' के इस प्रसंगमे हमे दो बातं स्मरण रखनी हैँ - 
(१) अग्निपुराण का यह्‌ इ्लोक-- 

“यदान्तरिक्षे बलवान्‌ मारुतो मारुता हतः । 

जायते तत्र॒ नि्घषो बलवान्‌ वायुसंभवः 11“ 

(२) महौभाष्य' मे कथित--तस्माद्‌ ध्वनिः शब्द" । क्योकि वायु के बल 
नसेध्वनिहीपदाहोतीहै। उसे ही चन्द मानने परवायुसे शब्द की प्राप्ति 
केही जा सकती है । परन्तु, भतु हरि इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैँ । “ननु 
च ध्वनिः शब्दगुणः । एवं ह्य क्तम्‌--स्फोटः शब्दः, घ्वनिस्तस्य व्यायामाद्ू- 
'यजायते इति । उच्यते द्रव्यादयो न भवन्ति शब्दाः । एवेपरायां चोदनायां 
ध्वनिरान्दयोरल्यत्वे प्रयोजनाभावात्‌, एकत्वेन व्यपदेशः” (त्रिपदी, १-१-१) । 


रणवः सवश्क्तित्वाद्‌ भेदसंसगंवत्तयः । 
छायातपतमःशब्दभावेन परिणामिनः \' ११० \! 
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स्वरक्तो व्यक्यमानायां प्रयत्नेन समीरिताः । 
भ्रभ्ाणीव प्रचीयन्ते शाब्वाख्याः परमाणवः \\ १११11 


्रणव एव शब्दत्वमापदयन्ते, मतमेतत्‌ प्रस्तौति - 

““वंरोषिकमतेन पृथिव्यप्तेजोवायूनां परमाणवदचतुविघाः । सस्य ~ 
मतेन च तन्मात्रारू्पेण पंचविधाः परमाणवो मन्यन्ते, रूपतन्मात्राः 
स्प॑तन्मात्रा शब्दतन्मात्रादिभेदात्‌ । तेषामणुरूपाणां तत्त्वानां संहत्य- 
वाऽयं चमत्कारो जायते, यद्‌ विविघरूपेण पदार्थानामाविष्कूतिजयते । 
छाया, श्राततप, तमः--ग्रादीनि रूपतन्मात्राख्यस्य परमाणोः परिणाम- 
-भूतानि । शब्दतन्मात्रायाङ्च परिणामो, वायवीयानामणूनां वा परि- 
णामो, हि शब्दत्वेन प्र वत्तंन्‌ दुश्यते । म्रणूनां भेदसंसर्गात्मिकेयं वृत्तिः 
कथं प्रभवति भिन्नानां द्रव्याणामूत्पादने विनाशे च, इत्याधुनिका 
वेन्नानिका श्रपि ज्ञातु प्रयत्तक्षीला एव । ्रविनदव रतां नित्यतां वाऽधि- 
कृत्य कृतो वादोऽपि परमाणुवादमेवेदमाध्रित्य स्थितः । 

“एषु शब्दाख्या वायव्यश्च परमाणवो स्वशक्तिप्रकाशनकाले, 
प्रबुद्धायां वा रक्तौ जातायां, प्रयतेन हेतुना प्रेरिताः संचालिता 
वा प्रथममभ्राणीव प्रचयमुपयान्ति । मनसि हृदि च समेत्य प्रबलता- 
मुपगतास्त एव शब्दाख्याः परमाणवः शब्दत्वमुपयान्ति 1 ' 

4८८०ता0 {0 6 इन्त्गात प्रल्णप्, 1116856 916 106 वनिण§ ज भ 
{6 ४6 07 पाः लव छालाल०८§ (का1800125), फली धद ा5- 
{079 {0156195 1710 610ला6०{ 1००8, €.8.+ 1010 11204 30800 छा 
त9685, 66. तठ 10 क्ली त्जपषंणक०प गा वाकार. {0६8€ 
2101708 276 211-0 फएलाधि] 6765. 

€ 20105 ° € ०ाप-तरफलण४, गनध 0 ^ ० लल 
3८८०त1181४, 26 86६ 1010 70४09 एए € 0 20 (ण्न १४6 


लन०्एत8. 7६ 91] [भृल३, कल पलक एच्छ्णि 80 पात्ति फलाः 
0फ्ला, 70४०1 न्तद 0 ४८ €001६. 


(८ च 


वैशेषिक दन के श्रनुसार पृथिव्यादि आकाररहित चार महाभूतो के 
चार प्रकार के परमाणु ही विद्व कौ समस्त मूत्तियों के स्जेक है । सख्य के 
म्नुसार इन पाचों महाभूतो की पाचों तन्मात्राएुं ही पस्माणुरूप ह । सवंसजेक 
होने से ये सर्वशक्तिमान्‌ दँ ! इनके संसगं श्रौर भेद के कारण ही विविषात्मक 
सर्जन ओरौर विघटन की क्रिया होती रहती है । छया, भात, तम भ्रौर शब्द 


११० वाक्यपदीये 


श्रादि इन्हीं प्रमाणृभ्रो के परिणाम 

“जब इनकी शक्ति श्रपना प्रभाव दिखाने लगती है, तब उससे जिस प्रयत्न 
का उद्भव होता है, उससे प्रेरित ये शब्द-परमाणु बादलों कौ तरह एक्व्र हो कर 
श्रभिव्यक्त होते है |“ 

रिष्पणी :--त्राधुनिक वंज्ञानिक परमाणु कौ इसी शक्ति को मानकरप्रागे 


बढ रहे है । 


भ्रथाऽयमान्तरो ज्ञाता सृष्ष्मे वागात्मनि स्थितः । 
व्यक्तये स्वस्य रूपस्य ्ाब्दत्वेन विवतंते\ ११२ ॥ 


ग्रघूना चतुभिः राब्दोत्पत्ति ज्ञानस्य परिणामरूपेण विवृणोति -- 
“एकमेव दाब्दतत्तवं वाङ्मनसाख्यप्रविभागेन विभक्तं विद्यते । 
मनस एवेयं वृत्तिर्यज्ज्ञानं नाम । तदाश्चयत्वान्मन एव ज्ञता । स 
चातीद्दिये वागात्मनि ज्ञानस्वरूप स्थितः । -सोऽयमान्तरो हूदाकाशे 
वतंमानो ज्ञाता स्वस्य रूपस्य व्यक्तये शब्दरूपमाश्रयति, शब्दरूपेणेव 
माध्यमभूतेनात्मानमभिव्यनक्ति च ।'' 
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ज्ब्दतत्तव एक श्रौर अखण्ड है । "वाडमनसौ' के ख्पमे उसी का विभा- 
जन होताहै । यहु मनदहीज्ञातादहै। हूद्य से सम्बद्ध होने से यह्‌ प्रान्तरदहै। 
दाब्दोद्‌ भूत ग्रौर वाक्सहचारी होने के कारण यह्‌ सूक्ष्म वागात्मा में स्थित रहता 
है । ज्ञान का उद्भव चाक्‌ से अविच्छित्न होने के कारण यहु सम्बन्ध दादरवत भी 
है । भर्थात्‌ मूल रूपमे मनही व्यापार का मूल दहै । यह ज्ञाता मन ही श्रात्मा- 
भिव्यक्ति के लिए या भ्रात्मरूप के प्रकाशन कै लिए, भर्थात्‌ श्रपने ज्ञानस्वरूप को 
रूपात्मक श्रभिन्यक्ति देने के लिए, राब्द का घ्वन्यात्मकर रूप ग्रहण करके बाहर 
भ्राता है 1" 


स मनोभाक्मापद्य तेजसा पाकमागतः । 
वायुमाविक्षति ब्राणमथासौ समुदीर्यते \! ११३ \ 


ब्रह्मकाण्डम्‌ १११ 


"स॒ एवान्तरो ज्ञाता मनोरूपः तेजसा शरीरान्तःस्थितया 
-विरदलेषसंदलेषात्मिकया पाकशक्त्या परिपक्वता प्राप्तो मनौभावत्वं 
प्राप्नोति । मनोभावमापन्नःस शब्दस्वरूपे ह्यात्मानं स्थिरीकरोति । 
राब्दस्वरूपे स्थित एवायं ज्ञाता वायुमावि्षति, तं प्रेरयति वा । 
प्राणवायुमाविष्ट एव स इन्द्रियादिजेः प्रयत्नः बाह्याभिव्यक्ति 
प्राप्नोति, ध्वनिरूपेण वाऽऽविभवति 1" 
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“वह्‌ ज्ञाता मन ही बृद्धि की विवेचनात्मक तेजस्‌ शक्ति के द्वारा संदलेष- 
विश्लेष प्रक्रिया से परिपाक को प्राप्त होकर मनोभाव" को प्राप्त होता है) 
मनोभाव ठोस होतादहै। यहुही दाब्दके स्वरूप को प्राप्त करता है । स्वरूप- 
वान्‌ यह शब्द ही प्राणवायु को प्रेरित करता है । उत्तेजित प्राणवायु समस्त 
उच्चार णयन्त्र श्रौर तज्जन्यप्रक्रिया को प्रवाहित केरता है । तब कही घ्वनिमय 

शब्द का भ्राविर्भाव उदीरण'के रूपमे होता दहै" 


टिप्पणी -'मनोभावः यहां शब्द की लेस कल्पना या कक्रीट इमेज के 
लिए कहा गयाहै। 


श्रन्तःकरणततत्वस्य वायुराश्रयतां गतः । 
तद्धर्मेण समाविष्टस्तेजसेव विवत्तते \\ ११४ \ 


“उक्तरीत्या सिद्धमिदं यद्‌ वायुमंनसोऽन्तःकरणरूपस्य प्राश्रयतां 
प्राप्नोति) मनो वायुमाध्रित्य तमपि तद्धर्मेणेव युक्तं करोति । 
तदा वायुस्तेजसा हेतुना गतिरीलः सक्रियो वा भवतीत्यथः ! तस्य च 
भ्र काडशनात्मकोऽयं व्यापारो पाककारिणा तेजसंव माध्यमेन संभवति । 
तेज एव तस्य संशलेषविरलेषजन्यं परिपाक कृत्वा तमुच्चारणात्मके 
व्यापारे समथं करोति 1" 


॥' 
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“070. 
“इस प्रकार वायु अन्तःकरण या ्रतीद्दिय मन का श्राश्रयस्थल बन जातादहै, 
तब वायुम भी मनकी भाति तेजस्‌ के गुणभ्राजातिदहै। वह्‌ गत्तिरील होता 


हृभ्रा मन के संश्लेषणात्मक् श्रौर विर्लेषणात्मक गुणों से युक्तवत्‌ हो जाता है । तेजः 
केही कारण तब उसकी गतिविधि प्रकारनात्मक व्यापार मे प्रवृत्त होती है!" 


विभजन्‌ स्वात्मनो ग्रन्थीन्‌ श्रुतिरूपेः पृथग्विधः । 
प्राणो वणनिभिव्यस्य वणेष्वेवोपलीयते \ ११५ ॥ 


“एवं प्राणो हि मनोव्यापारेण तद्ध्मंण वा युक्तः स्वात्मनो 
मनोभावरूपस्यंव ग्रन्थीन्‌ विभजन्‌ तस्य विविधन्यञ्जकान्‌ पृथक्कृत्य 
भकारयन्‌ पृथग्विधान्‌ श्रुतिरूपानुत्पादयति । श्रुत्यात्मको ह्ययं 
ध्वनिः । तदेव वणेतयोपलभ्यते । श्रथ वर्णा हीमे प्राणत्वमापन्नस्य 
मनोभावस्याभिच्यञ्जका जायन्ते! त एव परिणामतया चापि 
स्थिताः । रतो व्णेष्वभिव्यक्तेषु श्रान्तरस्य ज्ञातु रात्माभिव्यक्तेरिच्छा 
व्यावृत्ता भवति । एवं च प्राणा वर्णानभिव्यज्य वणेष्वेवोपलीयन्ते । 
न स्युयंचूपलीनास्तदा तेषां वर्णानां जन्म एव न संभवेत्‌ । का कथा 
पूनरथेवत्तायाः ¦ जन्मापि नाम ज्ञातुरिच्छासमवेश्षादेव प्राणक्रियायाः 
प्रिणामभूत एव !" | 

वाऽ, गिरि ग भा 5 ००६ प्ा€ 16] ०९०56 0 (015 €~ 
908 एषप्रल्ण०णल्छणा, 71 एलाह 2 0410008 2260६ 0]. एप प्ा8 


26६ 3]7118 186ा{ 190 6 8०फयत§ 0१ एप०णहा65, 1161) 7981 {8८ 
16 88206 ° किल्ला तऽ, 705, ल) 20061168 0८600€ 


ब्रहयकाण्डम्‌ ११३ 


प्ल, ऽ ए पल्ट<ऽ 15 17110 (16 {00167 068. 011४ 86. 
<वप्ऽ€ त धाऽ लाहुल (6€ 9700068 व 1102६ पणत रद णव 
प्रालववठषटसा्€88. ला र186, {9<€ € 10€व01721685 50०९5 ० त॑. 


“अह्‌ प्राण ही तेजस्‌ के द्वारा श्रपने आपको प्रन्थि-विमाजन के रूपमे विभक्त 
करत हुश्राश्रुतिरूप विविध वर्णोके रूपमे प्रकट करताहै! वर्णोँके ्राविर्मवि 
के माथदही उसका व्यापारपूराहो जाताहै। तब वणे ही प्राणों की उस तेजस्‌ 
सक्तिको वहन करतेहै। मानोप्राण वर्णों ही लीन होकर रह गर्ह) 
अन्यथा, वर्णो के उच्चारण का प्रयोजन ही नहं रह्‌ जाएगा ।° 


टिप्पणी :-- निम्न उद्धरण इस प्रसंग में त्रवधेय हैँ :- 

१. पाणिनि श्रपनी शिक्षा" मे --“श्रात्मा वुदढचा समेत्यार्थान्‌ मनो युक्ते 
विवक्षया । मनः कायाग्निमाहन्ति, स प्ररयति मार्तम्‌ ।।* 

२. भतु हरि दारा उद्धत रिक्षावाक्य :--“श्नन्तवसिना प्रयल्नेनोध्वंभुदी रितः 
भाणो बायुस्तेजसानुगृहीताः शन्दवहाभ्यः शुषिराम्यः सृष्ष्मांशं धूमसन्तानवत्‌ 
संहन्ति । स स्थानेषु शब्दनः संहन्यमानः प्रकाश्चमात्रया कयाचिदन्तःसंनिवे- 
शिनः शब्दस्याविभक्तं बिम्बमुपगृह्णयाति 1 

ग्रथवा, ब्रापिद्यलि का--नाभिप्रदेशात्‌ प्रयत्नप्रेरितो वायुरूष्वमाक्रामन्नु- 
रस्यादीनां स्थानानामन्यतमं स्थानमभिहन्ति ! ततः शब्दननिष्पत्तिः ॥' 

एक श्रन्थ के प्रनुसार :--"वायुः कोष्ठस्थानमनुप्रदानमापदते । स्र कण्ठ- 
गतः इवासतां नादतां वा }“ 

ग्रपर श्राह --“मनोऽभिहतः कायाग्निः प्राणमुदीरयति । नाभेरुचन्‌ मृवेन्य- 
मिहतोऽन्येन पूनरुद्यता मरुताभिहन्यमानो ध्वनिः सम्पद्यते । कवा इतिख'वा 
इति 1" 


श्रजलवृत्तियः शब्दः सृक्ष्मतवान्नोपलस्यते 
व्यजनाद्‌ वायुरिव स स्वनिमित्तात्प्रतीयते \ ११६ \ 


वायोः शब्दनव्यापारे महत्वं सूच्यन्नपरं मतमाह -- 

“शब्दो नित्यः, सृषष्मतया बुद्धाववस्थितदचं । सृष्ष्मत्वादेव हेतोस्त- 
दुपलब्धिः स्वत एव न नायते अस्याभिव्यक्तिः परमा वद्यका1 ' त्वं 
चायुना सम्फद्यते । श्रकाशस्पेण् सूक्ष्मो शृत्वा बायोरेक परमाणवः 
नित्यन्लन्दरूपेण. मनसि तिष्ठन्ति \ तेषां पुनराविर्भावि . आत्मारध्मः 
व्यक्तो .जनितेन प्रयत्नेन चायुराश्रयस्थानात्‌ प्रदिभज्यते क्रियाभिस- 


` ११४ वाक्यपदीये 


` विदयते च ! तेनैव ध्वनिरुत्पद्यते,यः खलु शब्दाभिव्यक्तौ हेतुः । स एव 
ग्रात्मग्रहणार्थं श्रोत्रसंस्कारमपि करोति 1 

ग्रत्रोदाहु रणं व्यजनस्य; यथा तेन स्वाश्रये स्थितोपि वायुः परि- 
चाल्य व्यज्यते, तथेव ध्वन्युत्पत्ति: । 
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“शब्द नित्य भ्रौर सूक्ष्म होकर बुद्धि में स्थित रहता है । भ्रात्माभिन्यक्ति 
की इच्छा से प्रेरित प्रयत्न वायु को उत्तेजित करते है ओर श्रपने मूलाश्रयसे 
पृथक्‌ कर उसे गतिलील करते हैँ । शब्दाख्य परमाणु तो पहले से ही हुदयाकाश 
यावायुके भ्राश्रयमें रहते हू । क्रियावान्‌ यह वायु उन्हुं उसी तरह स्पष्ट श्रभि- 
व्यक्ति प्रदान करता है जिस प्रकार कमरे मे स्थित वायु तब तक गत्तिहीन सा 
लगता है, जवबतक पखा चलाकर उसे गतिमयन कर दियाजाए। तवबरएेसा 
परतील होता है, जसे कहीं बाहुरसे वायु श्रागई हो । यही बात ध्वनिरूप शब्द की 
भ्र्रिन्यक्ति के सम्बन्धमें है!" 


-टिष्पणी :--यहां श्यञ्जनः की श्रपेक्षा न्यजन' पाठ ही ठीक है । श्रन्यथा 
उपमा का सारा महत्व ही जाता रहेगा । 


तस्य प्रणे चया शक्त्या च बुद्धौ व्यवस्थिता । 
विवत्तमाना स्थानेषु सषा भेदं प्रपद्यते ।\ ११७ ॥ 


सवंसमवेतं सर्वोपचितं चौचित्यमतमुपस्थाप्योपसंह्‌रति :- 

“नायं केवलं वायोरेव चमत्कारो यः खलु शब्दाविर्भावाख्यः, 
नापि बुद्धेरेव केवलं, न च करणाभिषातादेरेव केवलस्य । सवेप्येते 
पष्मभेदा एव केवलम्‌ । शब्दः खलु प्राणाधिष्ठानो बुद॑ध्यधिष्ठानस्च । 
स तु द्वाभ्यां प्राणबुद्धिमाच्रारक्तिभ्यां प्रतिलन्धामिव्यक्तिरथं प्रत्या- 
ययति ! तत्र प्राणो बुद्धितत्तवेनान्तराविष्टः ¦ स चोध्वंमभिप्रवृत्तो 
ज्वालावद्णेस्थानेषु प्रयत्नानुविधायी नित्यश्ब्दशूपत्वं लभन्‌ विवत्तंते4 


ब्रहयक्राण्डम्‌ ११४ 


स च संसुष्टप्राप्तशक्तिविवर्तो न्य्रोधघानादिवद्‌ भेदं प्राप्नोति ! एवं 
परस्मिन्‌ निभगिऽभेदे च राब्दब्रह्मणि भेदानुरागमात्रं सनिवेकयति । 
¶06€ 707 9 {715 706 20 अलम्‌ ज0ात, कत 1681665 7 


37681 (12108) 206 4104 (एण), ऽध्ए€8 07 00१८8 2६ 006 


7190685 9 शप्लपाभ०प 27 ०८6००68 ठं 1 6 गण ० 
वालि 90 पणत. 


“शब्द का भ्राविर्माव या अभिग्यक्ति केवल वायु, प्राण यावृद्धि के केले 
या पृथक्‌ प्रयत्न का विपरिणाम नहीं है । इसमें इन सभी का यथास्थान योगदान 
रहता है 1 शब्द का सम्बन्ध बुद्धिश्मौर प्राण दोनों से है! उसकी जो शक्ति इत 
दोनों अ्रधिष्ठानों में स्थित है, वही वायुप्रेरित स्थानों में ्रभिघात करती हुई 
पहले से संचित या प्रचित शब्दाख्य परमाणुश्रों को प्रेरित करके व्वनिरूप में 
उत्पन्न करती है । एसी स्थितिमें बुद्धिको प्राणमं ही समवेत समना चादिषु । 
भर्थात्‌ बृद्धि श्रौर प्राण के समवेत प्रयत्न सेही वायु भ्रौर करण (इन्द्रियां) 
गतिश्लील होकर ध्वनि या शब्द के भ्रभिव्यंजन मे प्रवृत्त होती हैँ । इस प्रकार 
चही नित्य चब्द रूप ग्रहण करके प्लक्षन्यग्रोधादि की भांति कण्ट्यतालब्यादि 
घ्वनि-भेदों को प्राप्त होकर श्रभिग्यक्त होता है ।'" 


टिप्पणी :--“विवत्तंमानाः शाब्द विशेष भ्रवधेय है । यह्‌ “टकराने' के लिए 
न होकर "विविधरूपेण वत्तंमाना के रूपमे है ! यहां "वि का प्रयोग कर्मप्रवच- 
नीयकेरूपमेंहुभ्राहै। 


शब्देष्वेवाधिता ज्ञक्तिविहवस्यास्य निबन्धनी \ 
यन्नेन्नः प्रतिभात्मायं भेदरूपः प्रतीयते 1! ११८ \ 


दाब्दस्य दाक्तेमंहत्त्वमुपस्थाप्य शब्दमेवोपस्करोति- 

“विङ्वमिदं लोकबव्यवहा राधीनम्‌ ! लोकव्यवहारर्च शब्दानधि- 
कृत्य तेन द्वारा वा प्रवत्तंते । तदेव च जनानां परस्परं निबन्धनम्‌ । 
निबन्धनमिदमनेन हेतुना शब्दद्वारंव सिद्धयति ) श्रत उक्तं यत्‌ शब्दे 
स्वेवाश्चिता शक्तिविशवास्यास्य निबन्धनीत्ति । 

“तस्या एव दाक्ते्नेवभूतः प्रकाशोपायभूतः प्रतिमात्मा बुद्धि- 
विषयो वा शब्दः, यः खलु स्फोटनादभेदात्‌, नित्यकरवयंभेदात्‌, पदचतु- 
ष्ट्यादिभेदाद्‌ वा भिन्न इव प्रसिद्धस्तथाूतः प्रतीयते च \ ' 


१९६ वैक्येषदीे 


४ 15 चह 00 णला 2 6 कलत त्थः ६665 € अतत पण6त, 
0 एष्ल्णाणणष् € 5016 ल्ताणा ग शी 6 इत्लं भ्‌ एलाडजग०णा, 1४ 38 
गाङ्ग त्फ) चऽ 6८ (५.९, € रत) ८081 भा #ट = तार्लःऽ$ वणते 
कर्िलल्णभ100 9 06 00190 35 एलत्लशल्ध. 706 गातं 18 € 
छदाल729 02716865180017 9 06 100. 1010 पष्ट 11 06 687 566 ४0६. 
-तौश्लान्छा 0पाला(§ 10 106 5062 ६€ा7§ 7100. 


“विश्वं या जगत्‌ की स्थिति लोक के परस्पर व्यवहार से नितान्त संनद्ध 
है । भर इस लोकव्यवहार का समस्त प्राघारहै चब्दया भाषा के भ्रस्तित्व 
पर । इस प्रकार लोकव्यवहार के माध्यम से विर्व को परस्पर एेक्यसृत्र में 
श्रावद्ध करने वाली इशक्ति इस शब्दव्यापारमे ही है । इस लोकनि बन्धनी स्क्तिः 
का प्रकारोपायभूत ही यह श्षब्द है, जिसका वास्तविक स्वरूप प्रातिभदहै। 
भर्थात्‌, इसका भ्रस्तित्व प्रतिभागत होनेसे ही नित्य है । प्रतिभात्मा होकर भी 
यह्‌ नामाख्यातिभेद से, नित्यकार्यादिभेद से, तथा स्फोटध्वन्यादिभेदसे विभक्तसा 
होकर प्रयुक्त या व्यवहूत होता दिखाई देता है ।“ 


टिप्पणी ---मतृहरि हारा उद्त-- 

“वागेवाथं पश्यति वाग्‌ ब्रवीति वागेवा्थं निहितं सन्तनोति । 

वाच्येव विश्वे बहुरूपं निबद्धं ॑तदेतदेकं प्रविभज्योपभुक्ते ।।' 

“ऋचो श्रक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विवे निषेदुः । 

यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ।!“ 

- ऋग्वेद, १.१६४.२३६ 
विशेष-राब्द को प्रातिभ" या श्रतिभात्मा' कहु कर उसकी नित्यता को 
दाशेलिक श्राघार दिया गया है । 


षडजा विभेदः शाब्देन व्याख्यातो रूप्यते थतः । 
तस्मादथविधाः सर्वाः ज्ब्वमात्रासु निधिताः ॥ ११६ ॥ 


तदेव महत्त्वं विवृणोति--“संविज्ञानपदनिबन्धनो हि सवर्थ 
स्मृति-श्रभिजल्प-अ्राकारादिनिरूपणया निरूप्यमाणो व्यवहारमव- 
तरति । षडजऋषभगान्धा रादिस्वराणां परस्परं भेदः शब्देनैव 
व्याख्यातस्तत एव च रूप्यते निधर्येते वा ! श्रत: प्रसिद्धपदनिबन्धना 
श्रप्रसिदढधपदनिनन्वेना वा सर्वा अप्यथविधांः स्वप्रकाशिकासु दक्ति- 
भूतासु शब्दमात्राय नितरामांधिताः, संबद्धा वा ।” 
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“प्रसिद्ध पदो का समस्त भ्रथव्यवहार तो शब्दों के साथ सम्बद्ध होती 
है, भ्रप्रसिद्धपदके रूपमे षड्ज, ऋषभ, गान्धार श्रादि स्वरो का प्रयोजन भ्रौर्‌ 
रथे मी शब्दों परहीग्राधित होता है । श्रतः कहाजासकताहै क्रि सभी प्रकार 


की भ्रथमात्रा या अथंविवा शब्द की तन्मात्राभूत प्रकादिका चक्ति पर ही निर्भर 
करती है 1" 


टिप्पणी :--यास्क--भ्रथनित्यः परीक्षेत । 
वाक्यपदीय--१-१३ : “श्रथंप्रवृत्तितत््वानां शब्दा एव निबन्धनम्‌ ।"'' 


शाब्दस्य परिणामोऽयसित्यास्नायविदो विदुः । 
छल्दोभ्य एव भरथममेतद्विश्वं ष्यवत्तत ॥ १२० ॥ 


राब्दब्रह्मण एव विद्वात्मकत्वसुपस्थापयन्‌ पुनरपि प्राह्‌- 

““्राम्नाये संहूतभोग्यभोक्तुराक्तिर्वागात्मेव बहुधा जगतः कारण- 
रूपेणोदितः । ते्नैवेदं प्रसूयते, जीवनं गृह्यति, व्यवहारसमथञ्च 
भवति । श्रत एव छन्दोभ्यः प्रथमं विरवमजायतेत्येतन्तिगद्यते 1“ 
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“वेद के प्रवक्ता यह्‌ मानते हैँ कि जगत्‌ की सुम्यूमं प्रक्रिया शरद परिषदि 
श्लब्द के ही कारण, भरथवा उससे प्रसढ होकर ह, देती दै 1. ङखिकिषए्‌ ऋषरछन्‌ 


११८ वाक्थपदीये 


यह कहा गया है कि छन्दं (वेदमन्त्र) से ही विश्व की उत्पत्ति या गति-प्रक्रिया 
सम्भव होती है! 


टिप्पणो :--निम्न सूक्तियां भ्रवलोकनीय है- 
ब्राह्मणे यथा--““स उ एवंष ऋङ्मयो यजुमंयः स्ाममयो व राजः पुरुषः ॥ 
पुरुषो वै लोकः । पुरुषो यज्ञः । तस्यैता लोकम्पृणास्तिल् भ्राहुतयस्ता एव 
ज्यालिखिता वै त्रयो लोकाः 1” श्रथवा--“एष वं छन्दस्यः साममयः प्रथमोऽक्षन्‌. 
वैराजः पुरुषो योऽन्नमसृजत्‌ । तस्मात्‌ पञ्चवोऽन्वजायन्त । पञ्युभ्यो वनस्पतयो, 
ननस्पतिम्योऽग्निः । तस्मादाहूरनं दारुपात्रेण दुह्यादम्तिर्वा एष दारुपात्रम्‌ 1" 
ऋरभावमनुसरन्त्युपनिषद्‌-- 
“इन्द्राच्छन्दः प्रथमं प्रास्यदन्नं तस्मादिमे नामरूपे विषूची । 
नाम प्राणाच्छन्दसो रूपमुत्पन्नमेकं छन्दो बहुधा चाकशीति ।। 
पुनरपि ब्राह्मणः- 
“वागेव विर्वा भृवनानि जज्ञे वाच इत्सवेममृतं यच्च मत्यंम्‌ । 
भ्रथद्ाग्बुभुजे वागुवाच पुरुत्रा वाचो न पदं यच्चनाह्‌ ।।'' 
वाक्यपदीये पुनः- 
“विवत्ततेऽर्थमावेन प्रक्रिया जगतो यतः 1 १-१। 
, श्रयवा-“एकस्य सवंबीजस्य' । १-४ । इत्यादि । 


इतिकत्तव्यता लोके सर्वा श्ाब्दव्यपाश्चया । 
यां पूर्बाहितसंस्कारो बालोऽपि प्रतिपद्यते ।॥ १२१॥ 


““सवंमपि कत्तेव्यप्रकारविषयकम्‌ “इदमेव कत्तेव्यमिति' ज्ञानम्‌ 
शब्देष्वेवाधितं विद्यते । लोके शब्दप्रकल्पितेन वस्तुना व्यवहारो, न 
तु सता चाब्दागोचरेणेति । वाक्फरिचयानन्तरं समाविष्टवाचां बालका- 
नामपि पूवंशब्दावेशात्‌ भावनाया हेतोः, परम्परासंस्कारादिहेतोर्व 
तासु तास्वथंक्रियासु भ्रनाख्येयराब्दनिबन्धना प्रतिपत्तिर्जायते । सोऽपि 
जानाति शन्दद्वारव स्वाभिप्रायनिवेदनम्‌ 1” 
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“विद्व का समस्त कायेव्यवहार शाब्द पर ही श्राधित रहता है । श्रथंके 
बिना शब्द श्रसत्‌ के समान होने से, उसके होने श्रौर प्रचलित होने का श्रथ 
ही यह है कि विद्व का भ्नभिप्रायप्रकादानादि व्यवहार उससे ही सम्पन्न होता 
है । म्रौर, वह प्रकारनव्यापार न चले तो विर्व की स्थिति निरर्थक हो जाए) 
इस बात को पूवंजन्म से प्राहित भावना के कारण, श्रथवा संस्कार परम्परा 
ग्रौर भ्रम्यास के कारण, बोलना भ्रारम्भ करने वाला बालक तक बिना बताए 
जान जाता है" 

तुलनीय--श्राचण्डालं मनुष्याणा मल्पं बास्तरप्रयोजनम्‌* इत्यादि । 


प्रादयः करणविन्यासः प्राणस्योष्वं समीरणम्‌ । 
स्थानानाससिघातहच न विना शब्दभावनाम्‌ \ १२२ ॥ 


ग्रघुना प्रति भात्मिकां शब्दभावनां सवंस्यापि वाग््यवहारस्य मूले 
प्रतिष्ठापयति--'श्रनादिश्चंषा शब्दभावना प्रतिपुरुषमवस्थितज्ञान- 
परिग्रहा, यस्याः कथंचिदपि पौरुषेयत्वं न संभवति । तथा हि भ्रनुपदेश- 
साध्यः प्रतिभागम्य एव करणानामादिमो वारंवारं वानुभूयमानो 
विन्यासः, प्राणानां प्रयत्नजन्योच्चारणात्मकोऽध्यवसायः, वायोरूचं 
भिन्नेषु मूखस्थानेषु पुनःपुनरभिघातः शब्दोत्पत्तिर्च । न चेत्स्यात्‌ 
शब्दभावना, को ह्यं तान्‌ पुरुषधर्मान्‌ क्तु प्रतिपादयितुं वा समर्थो 
मवेत्‌ ? शब्दभावना विना तेषां प्रवृत्तिनिमित्तमेव न विद्येत, कुतः 
पनराविर्भावस्तथाभूतानां ्रयत्नानाम्‌ ?” 
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“यदि शब्द की भ्रस्तित्व भावना, या शब्द के पीष्ठ छिपी उसके प्रयोग की 
प्रेरक भावना,न होतो शब्दोच्चारण या ध्वनिक उत्पादनमे होनेवालासारा 
प्रयत्न ही व्यथंहो जाए । तबनतो इनद्धिया या उच्चारणतन्त्र ही अपने कायं 
मे प्रवृत्त होगे, नही प्राण गतिश्लीलहोमे,भ्रौरनही वायु द्वारा सुखेके विभिन्न 
स्थानों मे भ्रभिघातादि दही किए जा सकेगे । भ्र्थात्‌ प्रयोक्ताके मनमे प्रयोग 
या श्रभिन्यक्ति की निरिचत भावना की उपस्थिति काही परिणामदहैकि 
वाग््यापार की कोई भी गतिविचधिया प्रक्रिया सभवहो पाती है ।' 


रिप्पणी :--१. श्रगले दोनों श्लोको मे भी इसी भावनां को दूसरे शब्दो में 
पुष्ट किया गया है] 

२. श्रायः के दो श्र्थंहैः: जन्म का श्रारम्भिक प्रयास या प्रत्येक 
उन्वारम मे होने वाला आआरम्भिकं प्रयासः । 


न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानु गसादुते \ 
ध्रनुविद्धमिव ज्ञानं सवं शब्देन भासते ।। १२३ ॥ 


राब्दस्य सव्धथिंमूलकत्वं सवंज्ञानमूलकत्वं च पुनरुपस्थापयति :-- 

“एवंभूतः प्रयोक्तृबुद्धिस्थो ग्रहीतुबुद्धिस्थो वा कङ्चन प्रत्ययो 
लोके नास्ति यः रब्दत्वमननुगमन्नेव स्थातुमहंति । यतः सवंमपि 
लान, प्रयोबंनुग्रहीतुर्वा, ब्दानां प्रत्यथंनियतासु शक्तिषु शब्दानुविद्धेन 
राक्त्यनुपातिना ज्ञानेन क्रियमाण उपगृह्यमाणो वां वस्त्वात्मा व्यक्त 
रूपावभास इव जायते । स च निमित्तान्तरादाविभेवत्यु श्रुतिबीजेषु 
स्मृतिहेतुभवति । (सुप्तावस्थायामपि ज्ञानवृत्तिप्रबन्धः सूक्ष्मां वृत्ति 
फाल ममानिभ्यः गनब्दभावनाबीजेभ्यस्तस्यामवस्थायां सम्भाव्यते) 

“तदेतत्‌ संज्ञानं शब्दप्रकतिविकारभावेनावि्भावितिरोभावाव- 
जस्र प्रत्यनुभवति \“ 
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“्रत्यय या ज्ञान-प्रतीति दोप्रकारकी मानी गई है । जागृत श्रवस्थामें 
तो शब्दभावना के कारणदही हमारा सारा वाण्व्यापार चलतादै। भावनाका 
साथ न होने पर प्रनुभूति में म्रानेवाले एेसे ्रनेक तथ्य होते ह, जिन्हें हम शब्द- 
रूप द्वारा व्यक्त नहीं करते, यद्यपि उन्हीके साथ अनुभूत भ्नन्य सत्योकोहम 
सब्द-रूप से व्यक्त कर रहे होते्है। इसके साथ ही प्रसुप्तावस्थामेभी हम 
सत्यो या स्वप्नो को श्रनुभेव कर रहे होते हैँ । उनका वर्णेन भी ब्दो के साथ 
इसलिए नहीं किया जाता कि उस्न समय सब्दभावना के बीज मी सूक्ष्मता ग्रहण 
कर चुके होते है । इसीलिए उसे तमोरूपा या तामसी अ्रवस्या कहा गया है! 
"परन्तु यह जागृतिमूलक भौर सुषुप्तिमृलके उभयात्मक ज्ञान ही शब्दभावना के 
विना स्थित नहीं रह्‌ सकता, ना ही स्वरूप प्रहूण कर सक्ता है 1” 


रिष्पणी :--उत्पलदेव निम्न वचन श्रागमोक्त' कहकर प्रयुक्त करते है: 
“न तंविना भवेच्छन्दो नार्थो नापि चितेगंतिः ॥1“ 


वाग्रूपता  चेदुत्करामेदवबोधस्य श्ाहवती 
न प्रकाशः प्रकादेत सा हि प्रत्यवमलिनी ।\ १२४ \॥ 


वाचौ हि सर्व॑प्रकाशकत्वं ज्ञानस्य प्रकाश्यत्वञचोपस्थापयन्‌ 
-तयोरविच्छेद्यतां घोषयति--“यथा प्रकाकत्वमग्नेः स्वरूपं, चंतन्यं 
चैवान्तर्यामिणः, तथेव स्वस्य ज्ञानस्यापि स्वरूपं वाग्रपमात्रमेव ¦ 
याप्यचेतितावस्था तस्यामपि सूष्ष्मो वाग्वर्मोऽनुवत्तेत इति पूरवंमे- 
वोक्तम्‌ । प्रात्माभिन्यक्तिकाले वा स्मृतिकाले वा जायमानः सर्वोपि 
प्रत्यवभासो वाग्रूपतामेवाश्रयति, तया विना तस्यावस्थानासम्मवात्‌ । 
भि्नरूपाणां चानुपकारिणामात्मान्तरात्मनोरितरेतरस्य वस्तु- 
सात्रा्ञाने प्रत्यवभासमाने यदत्तरकालमनुसंघानं प्रत्यवमरं 
शएकाथंकारित्वविभागेन शक्तिसंखगंयोगोपग्रहस्तद्‌ वागरूपत्तायामेव 


१२२ वाक्यपदीये 


बद्घम्‌ । साह्यनुसन्दधाना प्रत्यवमृरन्ती च सरवेप्यथेकारिभणि 
प्रत्यये शक्त्यपोद्‌ घारकल्पनया भेदसंसगं मातां न विजहाति ।" 
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“ज्ञान की जाग्रत्‌ श्रौ रंपुप्त स्थितियों की चर्चा होही चुकी है 1 उभयात्मक 
ज्ञान की श्रवस्थिति वाक्‌ या भाषाके माध्यमसे ही होती है । प्रात्माभिव्यक्ति 
भौर स्मृतिकालमे भी वाक्‌ ही समस्त व्यवहार का माध्यम बनती दहै ब्र्थात्‌ 
ज्ञान का सभी भ्रवभास दाब्दथावाक्‌ केरूपमेही स्थित रहतादहै। उसीकेः 
द्वारा हर प्रकार का विचार-विमशं हो सकता है; फिर वहु चाहे व्यक्तहो या 
भ्रव्यक्त । यदिवाक्‌ नहो तो यहु सब प्रकाडन व्यापार सम्भवहीनहो#¢ 
तब जसे प्रकाश ही संसारसे मिट जाएगा" 


सा सवंविशाश्लिल्पानां कलानां चोपबस्धनी । 
तद्क्षादभिनिष्पन्नं ` सर्वं वस्तु विभज्यते ॥ १२५ । 


वाचः सर्वाभिव्यञ्जंकत्वं सवं निबन्धकत्वं च विवृणोति-- 

“विद्यारिल्पकलादिभिलौकिकेषु वेदिकेषु चार्थेषु मनुष्याणां 
प्रायेण व्यवहारः प्रतिबद्धः! मनुष्याधीनादचेतरस्य भूतग्रामस्य 
स्थावरजङ्खमस्य प्रवृत्तयः । विद्यादयदच वाग्रृपायां बुद्धौ निबद्धाः 
घटादीनां चाभिनिष्पादने प्रयोज्यप्रयोजकानामुपदेशसमीहादि सर्वं 
वाग्रूपतानुसारेण प्रकल्पते 1" 
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“लौकिक श्रौर वेदिक प्रयोजनों मे प्रायः मनुष्यों को विचा, शिल्प, कला 
भ्रादि से वास्ता पड़ता रहता है, यां उनका व्यवहार इनमे प्रतिबद्ध होता है । 
शेष सभी मनुष्येतर स्थावर-जंगम की प्रवृत्ति मनुष्य की प्रवृत्तियों के ्वीन,या 
उसके द्वारा प्रेरित, होती है । उक्त विधादि वागात्मा बुद्धि में निबद्ध होते दहै) 


इस वाक्‌ केद्वारा ही प्रत्येक निमित वस्तु के प्रयोज्य-प्रयोजक भ्रादि कौ कल्पना 
की जाती है ।' 


सेषा संसारिणां संज्ञा बहिरन्तश्च वत्तते \ 
तन्मात्रामनतिक्रान्तं चेतन्यं सवेजातिषु \\ १२६ \ 


वाचो हि चैतन्यमिव स्वरूपं स्पष्टीकरोति ---“सा एषा स्व- 
विद्यारिल्पानां कलानां चोपबन्धनी वाग्रूपता संसारिणां प्राणिनां 
संज्ञा चतन्यम्‌ । सा च शरीराद्‌ बहिरन्तद्च वत्तते, व्यापकत्वात्‌ । 
सा च रदाब्दरूपेण स्थिता । अ्रन्तःसंज्िनामपि सुखदुःखसंविन्मात्रा 
यावद्‌ वाग्रूपतानुवृत्तिस्तावदेव भवति । श्रतो वाचेव युक्ता नरतियं- 
गादयः प्राणिनर्चेष्टन्ते, न तु स्थावरा वृक्षगुल्मलतादयः 1" 
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“सब विद्याशिल्पादि की उपनिबन्धनी यह वाक्‌ संसारियों की चेतना को तरह 
है । बाह्य रूप से सचेतन प्राणियों का तो इसके बिना व्यवहार चलता ही नर्हीः 
श्रन्तर्चेतना वाले मानवातिरिक्त प्राणी भी इस वाक्‌ के किसीनक्सीलख्पका 
ही सहारा तेते है । जिस तरह चैतन्य के न रहने पर प्राणी "विसंज्ञ हो जाता है, 
उसी तरह वाक्‌ के बिना भी उसकी चेतना भ्रचेतन जंसी हो जाती है । सेत्रन- 
हीन वृक्षादि कोदही वाग्रूपता की भ्रावश्यकता नहीं होती । श्रत: काप्रूपता केः 
अभाव का प्रथं है चेतनाहीनता की स्थिति 1" | 
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भ्रथक्छियासु वाक्‌ सर्वान्‌ समीहयति देहिनः! 
तदुत्कान्तौ विसंज्ञोऽयं दृश्यते काष्ट्यकुड्यवत्‌ । १२७ ॥ 


“वाग्रूपतानुविद्धं चतन्यमेव श्रथंवतीषु क्रियासु प्राणिनः प्रेरयति । 
वाग्रूपतया स्थितस्य च॑तन्यस्योत्करान्तौ मरणादिकाले वाभ्यं प्राणी 
विसंज्ञोऽयमितिकृत्वोच्यते । तदा स काष्ट्यकुड्यवदेव विसंज्ञो विचेतनो 
वा जायते 1 


1६15 1096 कत (21 ए&©8 21] {०6 एन०8९§ 0 फशत5 116 एणा- 
08ध्पि श्लौ. 1 9 कलह 08६, €र्ल 9६ ठणाठ ए्6०€ 
, ऋऽला€ण०६, 11६6 2 {1666 2 ००८ ०7 8 721]. 


“वाक्‌ सूप ग्रहण किया हृश्रा चैतन्य ही सब प्राणियों को सभी प्रकारकी 
सा्थेक क्रियाश्रों मे प्रवृत्त करता है । यदि यह्‌ वाक्रूपी चैतन्य न रहे, तो प्राणी 
काठ कौ भांति चतन्यहीन रौर नि्प्राण रहं जाए । वाक्‌ उसकी सचेतनत्ता का 
श्रमाण है 1" 


प्रविभागे यथा कत्ता तथा कार्यं प्रवत्तते \ 
प्रविभागे तथा संव कार्यत्वेनावतिष्ठते \\ १२८ ॥ 


जागृतिस्वम्नयोर्वाग्रूपतेव व्यवहा रसाघनम्‌ : “प्रविभागे साध्य 
साघनादिविभागे यथा कर्ता तया वाचा व्यावहारिके कार्य सवंविध- 
व्यवहारक्रियायां वा प्रवत्तते, तज्जाग्रदवस्थायामेव सम्भवम्‌ । 
भ्रविभागावस्थायां निद्रावस्थायां वा सेवाविषया वाग्‌ बाह्यवस्तुस्वरूपा 
सत्ती निवृ त्तिविक्रियाप्राप्तिषु कमं भावं प्रतिपद्यते 1" 

एवं च स्वप्नजागृत्योरुभयोरपि कमेत्वं व्यवहारश्च वाचैव 
निवत्तते । 
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“जिस प्रकार साध्यसाधनादि के प्रविभाग में समथं रहने प्रर, श्र्थात्‌ 
जाग्रदवस्था मे, कर्ता वाणी के द्वारा लोकव्यवहार को सम्पन्न करता है, उसी 
प्रकार श्रचेतन भ्रवस्था मे, ब्र्थात्‌ निद्रादि मे, साध्यसाघनादि विभाय में असमर्थे 
होने पर भी कायंयाक्मं की दृष्टिसे वाणी दही सूष्ष्मावस्थामे काम श्रातीहै। 
वहां भी "गौ श्रादि स्वप्नगत वस्तुनो का प्रविभाग भ्रभीष्टहोताहीदहै, भलेही 
उसे बोलकर विभक्त एवं व्यक्त न कियाजारहाहौ)" 

टिप्पणौः-भतृ हरि दारा उद्धृत वचन-- 

श्रविभज्यात्मनात्मानं सृष्ट्वा भावान्‌ पृथग्विधान्‌ । 
सर्वेश्वरः सवंमयः स्वप्ने भोक्ता प्रवत्तंते' ।। १२७] 


स्वमात्रा परमाच्रा वा श्रुत्या प्रक्रम्यते यथा \ 
तथेव रूढतामेति तथा ह्यर्थो विधीयते ॥ १२६ 1 


स्वमाच्रावादिनां परमात्रावादिनां च दशेनमुपस्थाप्य वाचंव 
ह्यर्थो विधीयते, इत्युपन्यस्यति--““स्वमात्रावादिनां द्विविषं दशनम्‌ । 
केषांचिन्मते सर्वो हि विकार श्रात्ममात्रेति । सएव प्रतिपुरुषमन 
सन्निविष्टो बाह्य इव प्रत्यवभासते । रूढत्वादेव तस्य बह्रन्तरिति 
व्यवहार. । एतत्खल्वेकत्वे भ्रमूत्तत्वे वा न संभवति । भ्रन्येषां पुनः 
मते स्वेप्रबोधरूपः सर्व॑प्रभेदरूपदचेकस्य चित्िक्रियातत्त्कस्यायं 
परिणामः । इत्येतत्‌ स्वमात्राददंनद्वयम्‌ । 

““परमात्रावादिनामपि दशनं द्विविघम्‌ ! एकेषां मते चेतन्यं 
भूतयोनिस्तिलेभ्यो रसवत्‌ प्रविभज्यते । भ्रन्येषां च-भ्रग्नेः स्फुलिगाः, 
वायोरभ्रघनाः; पृथिव्या वा सालादय इव चंतन्यात्‌ सवं प्रविभज्यते 

'स्वमात्रापरमात्रावादिनामेतद्‌ ददनं नानाभाष्येभ्यः प्रतिपत्त- 
व्यम्‌ । # 

““प्रतिपत्तृणां प्रतिपत्तिक्रमेण स्वान्तःसन्निवेिना शब्देन 
स्वस्याथेः सुखदुःखादिभावेन नानाप्राणिषू बहुधा प्रक्रम्यते ! यथा 
च प्रक्रम्यते तथेव रूढं तामेति ! तद्यथा परिहासकाले स एव वाक्यः 
सुलमूत्पादयत्ति स्वार्थेन, भ्न्यसि्भस्तु काले स एव दुःखोत्वादी भवति, 
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तदपि स्वा्थंनव । लौकभावनासमयेन स्वाथप्रसिद्धिः । तथाभूतया 
शरुत्येवार्थो विधीयते कल्प्यते संस्क्रियते च । नि 
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“स्वमात्रावादकै रूपमे दो मत हैँ । प्रथम : सब विकार भ्रात्मा या पुरुष 
केही, श्रौर वहौ बाह्य भौर ग्रन्तःके विभाग से बंटा-सा दीखता है । दितीय 
सब प्रबोधं भ्रौर सब प्रभेद एक ही चंतन्यात्मा का परिणाम है। 

“परमात्रावादमे भी दो मत रहै । प्रथमः महाभूतादिविकार च॑तन्यमेंही 
स्थित होते हैँ भ्रौर उससे हीतिलमें से तल की भांति निकलते हैँ । द्वितीय: 

ग्निसे चिनगारी, वायुम से बादल, भौर पृथ्वी मेसे सालादि वक्षो कीभांति 
चेतन्य से यह्‌ सब दुर्यमान संसार पृथक्‌ होकर प्रविभक्त होता है । 
 “श्रतः स्पष्टदहै किम्रतिपत्ताश्रों के मन में स्थित शब्द द्वारा प्रतिपत्तिक्रम ` 
भे अपना रथं सुखदुःखादि के रूपमे विभक्त-सा प्रकट किया जाता है । लोक- 
प्रसिद्धि से यही भ्रथं रूढता को प्राप्त कर लेता है । यथा परिहास कालमेंनजो 
वाक्य सुख का हतु बनताहै, अ्नन्यत्र वही दुःखोत्पादक भी बन जातारहै। प्रथं 
शब्द मे, दोनों ही मतो मे, भ्रन्तःस्थित रहता दहै । 


श्रत्यन्तमतथाभूते निमित्ते शुत्युपाध्रयात्‌ । 
 दुश्यतेऽलातचक्रादौ वस्त्वाकारनिरूपणा ॥ १३० \ 


खलु शब्दार्थः कथं शरुतिमुपाधितः, इति कथयत्ि-- ` 








र “श्रुतिरेव हि सर्वं शब्दार्थ स्वरूपपदात्मनि संनिविष्टं दशंयति। ` 
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सा तमर्थं जनयतीव । सा हि तस्यां प्रत्याय्यात्मना नित्यमवस्थिता । 
न च बाह्यवस्तुगतं सदसत्वं श्रुति येक्षते, नापि विपयंयाविपयेयौ । 
तथा ह्यलातचक्रेऽपि सवं्रदेशव्याप्तिरूपा च क्रियादिश्ब्दरूपभावनानु- 
गता च श्रुतिरवतिष्ठमाना अ्रलातचक्रादिशब्दानां व्यावहारिका- 
णामथंवत्तां प्रकल्पयति । तच्छ. तिबीजाभिमृख्ये तथाभूतनिमित्तया 
श्रुत्या प्रकल्पितो वस्त्वाकारः सत्यप्यनुमानबीजलीयस्त्वे रूढी मवति । 
ग्रत्यन्तमसत्सु च निज्ञतिषु शशविषाणादिषु श्रुत्तिरेवाथं जनयति, 
अ्रकल्पयति, स्वात्मन्यवरूणद्धि च । 

““शब्देष्वर्थात्मा सनिबन्धनो निबन्धनो वा नित्यमेव संनिविष्टः । 
सत्यसति वाऽयं प्रतिपुरुषं शब्देभ्यः स्वप्रत्ययानुकारेण भावनानुविधा- 
यिनी भिन्नरूपा प्रतिपत्ति रुपपद्यते 1“ 
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“निमित्त के उपस्थित रहने पर शब्द से भ्रथे की प्रतीति होतीदहीहै। परन्तु 
निमित्त के नितान्त भ्रस्पष्ट होने पर भी, भर्थात्‌ श्राकारादि की नितान्त रहितता 
होने प्रर भी, शब्द से अथं की प्रतीति होती है । एेसा शब्द के श्रुतिरूपमावर के 
कारण होता है! भ्र्थात्‌ शब्द की श्रुतिमात्र से हो जाने वाली यह भर्थं-परतीति 
तभी सम्भव है, जबकि शब्द में स्वयं ही अरन्तम्संनिविष्ट श्रथ की स्थिति स्वीकार 
की जाए 1 यह्‌ प्रतीति वस्तुकेहोनेयान होने से सम्बद्ध नहीं होती । जिस 
श्रकार श्रलातचक्र में चक्र का अ्रथं “रथचक्र न होने पर भी उस श्रकारकौ 
भावना स्वतः श्रा जाती है; उसी प्रकार छषदाविषाणादि के चनिदठान्त असिद्धहोने पर 
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भी उन शब्दों क उच्चारण पर उनका श्रथ प्रहणदहोदही जाताहै। श्रत: श्रथ 
शब्द के श्रुतिरूप मे भ्रन्तःसंनिविष्ट होकर ही स्थित रहता है 1" 


श्रपि प्रयोक्तुरात्मानं ज्ब्दमन्तरवस्थितम्‌ । 
प्राहुमेहान्तमषभं येन सायुज्यमिष्यते ॥ १३१ 


शाब्दस्य महादेवत्वमुपस्करोति --- "दह्‌ द्रौ शब्दात्मानौ- नित्यः 
का्यंर्च । तत्र कार्यो व्यावहारिकः, पुरुषस्य वागात्मनः प्रतिबिम्बोप- 
ग्राही । नित्यस्तु सवन्यवहारयोनिः संहूतक्रम. सवेषामन्तःसंनिवेरी 
विकाराणां प्रभवः कमंणामाश्रयः सुखदु-खयोरधिष्ठानं सवंव्राप्रतिहूत- 
शक्तिः घटादिनिरुद्ध इव प्रकाशः, सवेमूर्तीनिं प्रकृतिः, नित्यप्रवत्त- 
प्रत्यवभासस्वप्नप्रबोधानुकारी प्रवृत्तिनिवृत्तिपदाभ्यां पजंन्यवद्‌ दवा- 
ग्निवच्च प्रसवोच्छेदशक्तियुक्तः स्वंरवरः सवेशक्तिमान्‌ महान्‌ ऋषभः 
शब्दवुषभः । तेनेव वाग्योगविदां प्रयोजनं ग्रन्थिच्छेदस्च 1" 
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"“राब्द का वास्तविक स्वरूप प्रयोक्ता की श्रपनी भ्रात्मा या बुद्धि में स्थित 
है! या, वह्‌ प्रयोक्ता की श्रात्मा बनकर स्थित है! यही रूप "नित्य' कहलाता 
है । कायं" शन्द का वहरूपहैजो व्यवहारमेंश्राताहै श्रौरजो श्रुतिहूपमें 
अरतिबिम्बित्त होता है । यह ्रन्तरात्मास्थित शब्द ही महान्‌ वृषभ या ऋषभ है । 
इसी को वाक्‌ के कूल प्रयोक्ता साघना चाहूते हैँ । विविध रूपों मे यही विदव- 
प्रक्रिया का मृलदहै। 


दिष्फणो.ः- देखे महाश्राष्यष्वत्वारि शुगा"० (ऋ ० ४-५८-३) की व्याख्या # 
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तस्माद्‌ यः शब्दसंस्कारः सा सिद्धिः परमात्मनः । 
तस्य प्रवृत्तितत्त्वज्ञस्तद्‌ ब्रह्मामृतमशनुते ।\ १३२ \! 


'तद्व्याकरणमागम्य पर ब्रह्याधिगम्यते-इति पूर्वोक्तमेव पुनः 
उपसंहारे प्रस्तौति- 

'“उक्तरीत्या दरितमाहात्म्यस्य शब्दस्य व्याकरणादिहेतुको यः 
संस्कारः, शब्दापशब्दविवेकङ्च, तत्सर्वं परमात्मनः सिद्धिरूपेणेव 
समवस्थितम्‌ । शब्दब्रह्मणः षड्भावविका रात्मिकां प्रवृत्ति ज्ञात्वैव 
तस्य ॒तत्त्वामृतमास्वादितुश्षक्यते । व्यवस्थितसाधुभावेन हि स्पेण 
संस्क्रियमाणे शब्दतत्तवेऽपश्र शोपघातापगमादाविर्भूते धमे विशेषे 
नियतोऽभ्युदयः । तदभ्यासाच्च राब्दपुवंकं योगमधिगम्य प्रतिभां 
तत्त्वप्र भवां भावविकारप्रकति सत्तां साध्यसाधनशक्तियुक्तां सम्यगव- 
बुद्धय नियता क्षेमप्राप्तिरिति }" 
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"छपर बताई बातों से शब्द का अ्रपना ब्रह्मत्व श्रौर माहात्म्य स्पष्ट है । 
उस महच्व वले शब्दश्रह्म का शब्दसंस्कार या अरपश्रशादिसे रहित ज्ञान 
धमं का साघक होने से स्वथं परमात्मा कौ सिद्धि देने वाला है । प्र्थात्‌ व्याकरण 
का ज्ञान स्वतः परमात्मा की सिद्धिही है। उसके निरन्तर भ्रभ्यास द्वारा एवं शब्द 
मय योग के द्वारा संस्कृत प्रतिभा से षड्भावविकारादिकाया साध्यसाधनादिं 
दावितयों का सम्यक्‌ ज्ञान उपलेन्ध करके उस शब्दब्रह्म को वास्तविक श्नुभूति 
तीजा सकती है। 


टिष्यणी :- तुलना करं : "तद्‌ व्याकरणमामम्य परं ब्रह्माधिभम्यते 1: 
(वा० १-२्‌) । 


१३० वाक्यपदीये 


न जात्वकतु कं कररिचिदागमं प्रतिपद्यते । 
बीजं सर्वागमापाये च्रय्येवातो व्यवस्थिता 11 १३३ ॥\ ` 


ऋग्यजुःसामाभिधा त्रयी कथं सवंशास्वाणामागमानां वा 
मूलम्‌ ?, इति स्पष्टीक रोति-- 

““सूवेप्र वादेष्वागमवाक्यानां प्रणेतृपरिग्रहेण पौरुषेयत्वमभ्युप- 
गस्थते ! वेदवाक्यानि तु चेत्न्यवदपौरुषेयाणि स्वीक्रियन्ते । भ्राग- 
मानां प्रणेतृषु विच्छिन्नेषु श्रागमान्तराणामनुसंधाने वेदवाक्यान्येवं 
बीजवदवतिष्ठन्ते । श्रतो बीजलरूपेण सर्वागमानां त्रयी एव स्वी- 
क्रियते 1" 
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कोई भी सामान्य श्रागम या शास्त्र बिना कर््ताके नहीं माना गयादहै। 
उनके ये कर्ता पुरुष होने से वे सब पौरुषेय शास्त्र माने जतिदहैँ। किन्तु वेदों 
भ्रौर वेदवाक्यों को प्रपौरुषेय स्वीकार किया गयाहै। पुरंषकरत्तभिों कै विनाश्च 
पर, या स्वर्यं उन भ्रागमों के विना पर भी, वेदवाक्य . बीज के समान बचे 
रहते है श्रौर नएु-नए भ्रागमोंके निर्माणकी प्रेरणा का स्लोत बने रहते है । 
इसीलिए समी आगमो का मून शच्रयी'को स्वीकार किया जाता है 1 


टिप्पणी :--इस प्रसंग की स्पप्टताके लिए देखें : इसी काण्ड के इलोकं 
सं ५ ५-६-७ । 


भ्रस्त यातेषु वादेषु कतु ष्वन्थेह्रसत्स्वपि । 
शुतिस्मृत्युदितं धमं लोको न व्यतिवत्त॑ते \\ १३४ ॥ 


श्रुततिसमृत्वो्लोक्प्रसिद्धत्वं लोकस्वीकरणं च विवृणोति : “ह्‌ 
 श्रणेतृवदासक्नानामपि प्रवादेषु विच्छेदोऽभ्युपगम्यते । तेषु प्रत्यस्तमि- 
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तेषु यावदन्ये प्रणेतारो नोत्पद्यन्ते, प्रागमान्तराणि च न प्रतायन्ते, 
तत्राप्यन्तराले श्रुतिविहितानि कर्माणि स्मृतिनिबन्धनांङ्व मक्ष्याऽ- 
भक्ष्यादीन्‌ नियमान्नातिक्रामन्ति शिष्टाः सामान्या वा जनाः |“ 
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“जिस तरह कर्ता पुरुष श्रनित्य है, उसी तरह उनकी कत्तियां -भ्रागम- 
भी विनष्ट्हो सकते रहै। जब तक नए प्रणेता सामने नश्राएं, तब तक नए 
ग्रागम नहीं बनते । परन्तु इस पर भी घमंकालोक से उच्छेद नहं होता। 
कारण यह दहै कि लोक धमं का प्रमाण, उस दशाम, श्रुति श्रौर स्मृति से करता 
है । यह्‌ उसके स्वाभाविक प्रम्यासके कारण होता है। 


ज्ञाने स्वाभाविके नार्थः शास्त्रैः कदचन विद्यते । 
धर्मो ज्ञानस्य हेतुश्चेत्तस्याम्नायो निबन्धनम्‌ \\ १३१५१ 


प्राम्नायस्य धमेमूलकत्वं ज्ञानप्रमेदमूलकत्वं च विक्ञापय॒ति-- 

““यदि ज्ञानं स्वाभाविक स्वीक्रियते, तस्य चोपलन्धिविनेवान्यानि 
दास्त्राणि परित्वा कपिलादिभ्योऽन्येभ्यो वा जायते, ते च दास्त्र- 
प्रवृत्तौ स्वाभाविकादेव ज्ञानाद्‌ हेतोः प्रवत्तन्ते, ततः सिद्धमेवेदं यत्‌ 
ज्ञानार्थं शास्त्रादिकं निरूपयोगमेव । न किमपि तस्य प्रयोजनम्‌ । 
यदि च कपिलादीनासन्यानां वा सामान्यानां जनानां सास्वादिप्र- 
वत्तंनसाम्यात्मिकं ज्ञानं धमंमूलकत्वात्‌ प्रसरति, ते च धमहेतुत्वादेव 
ज्ञानोत्कषं लब्ध्वा निमि समर्था भवन्ति, तदाऽपि शस्त्रेरन्यकृतनं 
कोऽप्यथंः सिध्यति । यतः धमं जास्तरेष्वसत्स्वपि श्राम्नायां एव 
प्रमाणीभरतास्तिष्ठन्ति । श्रतो ज्ञानस्योत्कषंहेतु रपि वेदज्ञाननेव, 
पुनः शस्व्रान्तरज्ञानम्‌ । एवं हि वेदानामाम्नायानतं का सवव्रीजत्वं 
. सिद्धमेव । | 
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“श्ास्त्रप्रणेताग्रो के ज्ञान को यदि स्वाभाविक मनं, तब भी श्षास्त्रोकी 
उपयोगिता सिद्ध नहीं होती । क्योकि जिस तरह वे श्रन्य शास्त्रों की सहायता 
के विना स्वाभाविक रसरूपे ही सांख्यादि शास्त्रोंकी रचनामें समथं हो सकते 
है, उसी तरह श्रन्य प्राणी भी वहु सामथ्यं प्राप्त कर सकते हैँ । इसके विपरीत, 
यदि यह्‌ माना जाएकि धममंके द्वारा उन्हं ज्ञान की उपलन्धि होती है, तब भी 
रास्त्रं का कोई प्रयोजन नहीं ठहुरता । क्योकि धमं का स्वाभाविक श्रौर सरल 
ज्ञान वेदों से होतादहै, न किश्रन्यान्य शास्त्रों से। इसप्रकार ज्ञान को स्वाभाविक 
मारने या घर्मोदित, मनुष्यकृत शास्त्र की उपयोगिता उस दृष्टि से नितान्त 


्रसिद्ध रहुरतीदहै। इसप्रकारमी रचस्त्रोको श्रपेक्षावेददही सवंबीज भ्रौर 
प्रमाणिक ठहुरते हैं ।'" 


वेदशास्त्राविरोधी च तकंश्चक्षुरपशयताम्‌ । 
रूपमात्रादि वाक्याथः केवलान्नावतिष्ठते ।\ १३ ॥ 


वाक्याथंनिर्धारणे रूपस्य तकंस्य च स्थानं ज्ञापयति : “उत त्वः 
पर्यन्न ददशं वाचं'--इति श्रुत्यनूसारं ये पदयन्नपि न पर्यन्त तेषां 
कृते श्रागमवाक्यानामपि ग्राह्याग्राह्यरब्दार्थादिन्यवस्था वेदाथंदशनं 
वा तकणेव सम्भवति । स च तर्को वेदशास्त्रेरविरोधी - भवन्नेव 
अर्थात्‌ श्रुतिलिङ्खादिमनुसरन्नेव सत्यपथे नयति, नान्यथा । केवलोऽ 
नूमानगस्यस्तर्कोऽनाध्ितो वेदपथं स्‌ भ्रनाश्रयणीयः | 

“तकं विना वाक्यां: संभवति न वा ?-्रस्य प्रदनस्यायमृत्तर.। 
ये हि.खलुं शरुतिमात्रादेव वाक्याथज्ञानेऽसम्थस्ति वाक्यस्य रूपमात्र- 
मेकभिन्यक्तं' दुष्ट्का न कंचिदप्यथं ज्ञातु समर्था भवन्ति । यतः 
रूपं त्रमाित्याधिगतोथेः सन्देहाधितोऽनिर्चितद्व भवति । तस्य 
प्रामाण्यं तु वेदसक्षयेणेव संभवति ! तच्च दशनं तर्काधिततम्‌ .। 
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“देखते हृए भी जो लोग सम नहीं पाते, उनके लिए वेद-वाक्यों का भ्रं 
केवल ध्वनिरूप या उच्चरितरूप मात्रसेही ग्रहण करना सम्भव नहीं हो पाता! 
यह्‌ बात सामान्य वाक्प्रयोग पर भी लागू होती है । एसे समय श्रथज्ञान केलिए 
तकं का श्राश्रय लेना पड़ता है । किसी भी प्रसंग में यह्‌ तकं मूल म्रन्थकी, या 
मूल प्रसंग की, भ्रन्तहित रौर एकमूत्र भावना से विपरीत नही पडना चाहिए । 
मरत. वेद-वाक्यो के श्रथ प्रसंगमें भी यह तके उनकी श्रपनी भावना श्रौर 
परम्परा के अरनुकृल हो, तभी ठीक रहेगा । तभी अथं स्पष्ट हो सकेगा 1" 


रिप्पणीः- इसी को भ्राजकल श्रन्तः साक्ष्य पर प्राधित ्रथ' कहा जाता है । 


सतोऽविवक्षा पारार्थ्यं व्यवितिरथस्य लद्धिको। 
इति न्यायो बहुविघस्तकण प्रविभज्यते ।! १३५७ ॥ 


अ्रथंग्रहणे तकंस्य महत््वमुपस्थापयत्तिः 'विद्यमानेऽप्यथं तस्याऽ- 
विवक्षा, पारा््येन गभितानामर्थानां ग्रहणम्‌, लिङ्खरर्थोपलन्धिः, 
इत्यादौ प्रसंगे तकस्यावकष्यकता भवत्येव । 

सतोऽविवक्षा : लिगसंख्याकालादीनामविवक्षा, तेषां विद्यमान- 
त्वेपि । यथा कर्तुरीप्सततमं क्म" इति सूत्रे सत्यपि नपुंसकप्रयोगे लिग- 
भेदं विवक्षितं नेव ! सर्वेषामेव च लिगानां कमेत्वं विधीयते ! एवमेव 
"गृहं सम्माष्टि' प्रयोगे एकत्वसंख्या अविवक्षिता । तथेव “स्त्रियं ये 
चोपजी वन्ति प्राप्तास्तेऽमृतलक्षणं' इत्यत्र कालमविवक्षितम्‌ । 

पारार्थ्यम्‌ : काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌" इत्यत्र अ्रनभिहितोऽपि 
इ्वादिम्यो दधि रक्षत्येव, पारार्थ्यात्‌ । 

लैङ्धिकीः व्यक्ति : शब्दात्सामान्येनप्रवसीयमानस्य . स्वाथंस्य 
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वाक्यान्तरपत्पनेन विरेषाऽभिन्यक्तिरिति बहुविधो न्यायः ! श्रक्ताः 
रकंराः' श्रत्र॒ तेजो वं धृतम्‌ भ्रनेन लिगेन “ुतेनाक्ताः' इत्यर्थो 
गृह्यते । 

एषां च सर्वेषामेव प्रसंगे तकश्रयोऽग्राह्यो निवायेङ्च भवत्येव ।” 
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“किसी विद्यमान तत्तव की श्रविवक्षा, पराथं की उपलब्धि, श्रौर संकेत या 
लक्षणों से अथं की उपलब्धि, श्रादि एेसी बतिंरहै, जिनके लिएहमे तकेका 
भ्राश्रय लेना ही पडता है ।'' 

भ्रविवक्षा-कारक कमं" स्वतः नपुंसक लिग दहै, किन्तु उसका श्रभिप्राय 
सभी ल्िगके शब्दोसे है । भरतः कतुरीप्सिततमं कमे" मे लिग म्रविवक्षित है। 

परार्थोपलब्धि-कौश्रों से दही बचाना' से यह भो पराथं प्रहुणहोताही 
है कि कृत्तां ्रादिसे भी रक्षा करना । 

लेगिकी श्रभिन्यक्ति--श्रक्ताः शकराः' मे ्वुतेनाक्ताः' इसलिए भ्रथं लिया 
जाताहै कि तेजो वं घृतम्‌" जैसे वचनोँमे घृत ही संकेतित है । श्रतः यहा भी 
वहु संकेतित माना गया है। 

इस प्रकार इन सव प्रसंगोंमेंतकं का श्राश्चरय लेना ही पडताहै, ताकि 
सत्योपलन्धि हो 1 


शब्दानामेव सा श्क्तिस्तर्को थः पुरुषाश्चय, । 
शब्दाननुगतो न्यायोऽनागमेष्वनिबन्धनः ।। १३८ 1 


तर्कोऽपि शब्दानां सक्तिमेवाध्रितस्तदुपनिवन्धनो वा, न पूनरनु- 
मानाश्ितः, इत्युपस्थापयति : 

““=राब्द एवोपदेष्टा । तत्सामथ्यमेवानुगच्छन्तो वक्तारो योग्य- 
रब्दनिबन्धनयैव विवक्षया प्रवत्तन्ते । नियतां तु शब्दशक्तिमथं्रकरण- 
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लिगवाक्यादिभिरनुगच्छत्स्वपि पुरुषेषु शन्दाधितमेव सामथ्यं पुरुषा- 
श्रयोऽयं तकं इति मन्यन्ते । शब्दलक्तिरूपापरिगृही तस्तु साधर्म्यवेघम्यं 
मात्राऽनुसारी श्युष्कस्तर्को श्रनागमेषु अ्रागमज्ञानरहितेषु पुरुषेषु व्यथं 
एव । तेन न हि सत्यार्थोपलव्धिभं वितुमहंति 1“ 
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“पुरुष मे प्राधित तकं राब्द पर ही ्राश्रित होता है, या उस्तकी ही शक्ति 
के रूप में स्थित्त रहता है । अर्थात्‌ शव्द के लिग, प्रकरण. वाक्य, काल, आदि 
पर भ्राधित रहकर किया गया तकं ही हमे सही श्रथ का परिज्ञान करा सकता 
है । इन सबका बिना श्राश्रय लिए बढने वाला तकं निराघार एवं शुष्कं होता 
है । क्योकि ये सब शक्तियां या उपादान श॒ब्दकेहीर्हँ। इनकेद्वाराही शब्द 
का सही भ्रभिधेय पता चलता है । समान्य पुरुष तो वेदादिके ज्ञानसे भी रहित 
होते है । उनका भ्रनागम तकं तो शुष्क या कोरा तकं कहलाएगा ही ; क्योकि वे 
उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित हए विना केवल श्रुतिमत्रसे ही भ्र्थोपलन्धि 
संभव मान कर प्रवृत्त होते हैँ । 


रूपादयो यथा दृष्टाः प्रत्थथं यतशक्तयः । 
हाब्दास्तथेव दहयन्ते विषापहुरणादिषु ।॥ १३६१ 


दाब्दानां यतशक्तित्वं कथयति : “यथा रूपत्वे गन्धत्वे रसत्वे 
वा समानेऽपि सति तस्य तस्य रूपस्य नीलहुरितादिकस्य, गन्धस्य 
विषपुष्पमालतीपुष्पादिकस्य वा, रसस्यापि मघुरकट्वादिकस्य वा, 
प्रत्येक प्रभावो शक्तिर्वा पृथगेव ज्ञायतेऽनुभूयते च, दुष्टादुष्टफलत्वं 
च तेषां दश्यते, एवमेव शब्दानां वेदसुक्तानां वा विषाऽपह्‌ रणादिक 
प्रभावमपि पृथक्‌शो दक्यतेऽनुभूयते च । शब्दानां प्रभावोऽनेनेव 
स्पष्टम्‌ 1 शब्दत्वे समानेऽपि तेषां व्यक्तिशोऽ्थाभिव्यक्ति भवत्येव । 
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“जिस प्राकर रूप रस गन्ध प्रादि की दृष्टि से समन होने पर भी नीलहरि- 
तादि वणं, मधुरक्षायादिरस भौर विषेलीमधुरादि गन्ध भ्रषना-्रपना व्यविति- 
गत प्रभाव रखते है, उसी प्रकार खन्द होने कौ दृष्टि से तत्त्वात्मके समानता 
होने पर भी प्रत्येक शब्द का भ्रपना श्रथं श्रौर प्रयोजन होता है । जैसे कुछ वेद- 
सक्तो का व्यक््िराः प्रभाव विषापहूरण या श्न्य भिन्न-भिन्न प्रभावों के रूपमे 
देखा जा सक्ता है 1“ 


यथेषां तत्र सामभ्य धरमऽप्येवं प्रतीयताम्‌ । 
साधनां साधुभिस्तस्माद्‌ वाच्यमभ्युदयाथिनाम्‌ ।॥१४०।। 


ग्रागमानामिव लोकानामपि प्रयोजनं साधुशब्देनव : “यथेषां 
रूपादीनां स्वकायंविरशेषे उक्तरीत्या साम्यं विद्यते शब्दानां च 
यतदाक्तित्वं दुश्यत, एवं साघधूनामपि शब्दानां धमं विषये सामथ्यं 
प्रतीयताम्‌ । तेषां धमेसाधनत्वात्‌ यजादिप्रसंग इव लौकिकप्रसंगे 
ऽपि तेषां साधुशब्दानामेव व्यवहारो विधेयः । साधुशाब्दानां नैव 
केवलं घमंसाघने प्रयोग. । श्रपिततु व्यवहा रसाधनेऽपि त एव वाच्यतां 
गच्छन्ति 1“ 
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“जिस प्रकार रूपादि की सामथ्यं उपर बताई गरईहै, श्रौर जिस प्रकार 
शब्दों को नियते शक्तियों कौ चर्चा हुई है, उसी प्रकार साधु या व्याकरण- 
सस्मत शब्दो को भी सामथ्यं घमे के विषय में नियत है । अर्थात्‌ घमं के श्रभ्यूदय 
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मे शब्दो के साधु प्रयोगका बड़ाभारी हाथ रहृताहै। परन्तु जिस प्रकार 
साधु शब्दों की उपयोगिता धमं भ्रौर आगमो के सम्बन्ध में है, उसी प्रकार उनकी 
दंनिक लौकिक व्यवहारमेमभीरहै। अर्थात्‌, दनिकप्रयोगमे भीसाधु शब्दो से 
ही भ्रम्युदय की प्राप्ति होती है ।'' 


टिप्पणीः-दे° महाभाष्य प्रथम अ्राह्लिक--'वाग्योगविदू' के प्रसंग मे-- 
दुष्यति चापशम्देः' 1 


सर्वोऽवुष्टफलानर्थान्‌ भ्रागमात्प्रतिपद्यते । 
विपरीतं च स्वेत्न शक्ष्यते वक्तुमागमे ॥१४१। 


कथं नेषामधर्मेऽपि सामथ्यंमिति विवेचयति : “'सर्वेष्वागमेषु 
दुष्टादृष्टाफलासु प्रतिपत्तिषु ्रघमंसाघकत्वेन विपरीतफलावाप्तिः 
शक्यते प्रसङ्क्तुम्‌ । तस्मादागमं कचित्‌ प्रमाणीकृत्य व्यवस्थिते 
तस्मिन्‌ या काचिदुपपत्ति रुच्यमाना प्रतिपत्तावुपोद्‌बलकत्वं समथंकत्वं 
वा लभते । एवमेव लौकिकानामपि शब्दानां साधुभूतानां विषये 
दाक्यते वक्तुम्‌ । तत्रापि घमंसाघनत्वविषये शरुष्कस्तर्को हेयः 1 
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"सभी लोग प्रागम या वेदोंसेरेते प्रथो श्रौर प्रयोजनों की प्रतीतिपा तेते 
ह, जिनका फल दुष्ट या श्रदृष्ट भी हो सक्ताहै। ये भ्रथं घर्मं के साधनभूत 
होते है । ठीक इसके विपरीत श्रधमंसाधक शब्दो को बात है! जिस तरह घमं 
साधनों का प्रव्यय होता है, उसी प्रकार सवत्र उससे विपरीत शब्दो को विपरीत 
रूपमेभी लिया जा सकतादहै।" 


साधुत्वज्ञानविषया सषा व्याकरणस्मृतिः । 
भ्रविच्छेदेन शिष्टानामिदं स्मृतिनिबन्धनस्‌ ४५१४८२४) 
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व्याकरणस्य स्मृतिरूपत्वं साधुत्वप्र तिपादकत्वं च कथयति : "यथेव 
भक्ष्याभक्ष्यवाच्यावाच्यत्वादिविषये स्मृतयो व्यवस्थिताः, प्रामाण्यं च 
तासामेव तस्मिन्‌ विषये, तथेव शब्दानामपि साधुत्वासाधूत्वविषयं 
प्रयोज्या प्रयोज्यत्वविषये वा व्याकरणमेव प्रमाणं, स्मृतिरूपोप- 
निबद्धत्वात्‌ । स्मरतो ह्यथ: पारम्पर्यादविच्छेदेन पुनः पुननिबध्यते । 
प्रसिद्धसमुदाचारायां च स्मृतौ भ्रविच्छिन्तं शिष्टप्रयोगमेवाभ्रित्य 
केचन नियमा व्याकृरणस्मृतिरूपेण प्रतिबध्यन्ते । तदेव हि 
स्मृतिनिबन्धनम्‌ । श्रनया च रीत्या शिष्टप्रयोगः स्थिरतामभ्युपेति 1” 
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“जिस प्रकार भक्ष्याभक्ष्य श्नौर वाच्यावाच्यं आदिका ज्ञान धमं-स्मृत्तियो 
से होता है, उसी प्रकार शब्दों के साधुत्व या श्रसराधुत्व का ज्ञान व्याकरणस्मृत्ति 
केद्राराहोताहै। इसे स्मृति" इसलिए कहा, क्योकि इसका भ्रस्तित्व शिष्ट प्रथोग 
की श्रविच्छिन्न स्मृतिपरम्परा पर भ्राधित होता है । स्मृत्ति का कायं परम्पराको 
उपनिबद्ध करना है । भ्रौर, व्याकरण का कायं भी भाषा के परम्परागत प्रयोगो 
को नियमित रौर यथावत्‌ रूपमे सुरक्षित रखना प्रौर परम्परा बताना है ।" 


दिप्यणीः-- त्रिपदी के शाब्द : ““उच्यते स्मृतिशास्त्रमिदम्‌ ।-* पारम्पर्येणा- 
विच्छिन्न उपदेश प्रागमः । भुतिलक्षणः स्मृतिलक्षणाइच 1 


वेखर्थ्या मध्यमायाइच पश्यन्त्याश्चेतददभुतम्‌ । 
भ्रनेकतीथंभेदायास्त्म्या वाचः परं पदम्‌ \॥।१४३॥ 


व्याकरणस्य क्षत्रमद्चोषयन्‌ वाचो विविधानि पदानि परि- 
गणयति : “एतद्‌ 'व्याकंरणं स्मृतिशास्त्र वा वाचो ब्रद्भुतं परमं च 
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पदं विद्यते । यथा वाचो केख रीमध्यमापद्यन्तीभेदेन तरीणि पदानि 
विद्यन्ते, तेषामप्याश्रयभूतत्वादिदं व्याकरणं नाम पदं तेभ्योऽपि 
नित रामुच्चम्‌ । वाक्‌ चानेकस्थानोद्‌भूता त्रिभिरेव परत्र व्याकरणे 
प्रतिष्ठिता, तेषामेवास्य विषयत्वात्‌ । 

“पर: संवेद्यं यस्याः श्रूतिविषयत्वेन प्रत्तिनियतं भ्रुतिरूपं सा 
वेखरी । मध्यमा त्वन्तःसंनिवेशिनी परिगृहीतक्रमेव बुद्धिमात्रो- 
पादाना । प्रतिसंहूतक्रमा सत्यप्यभेदे समाविष्टक्रमश्कितिः पश्यन्ती । 
तत्र व्यावहारिकोषु सर्वासु वागवस्थास्वेतासु व्यवस्थितः साध्वसाधु- 
प्रविभागः पुरुषसंस्कारहेतुरेकेषाम्‌ ! परन्तु पर्यन्तीरूपमनपभर शम- 
संकीर्णं लोकव्यवहारातीतम्‌ } तस्या एव त्रय्या वाचौ व्याकरणेन 
साधूत्वज्ञानलभ्येन वा शब्दपूवेण योगेन तत्पद्यन्तीरूपमपि लभ्यते, 
व्याकरणविषयत्वं चोपगच्छत्ि, इति भावः 1“ | 


06 66766 ° (गक्षा7081 15 ६06 5प्रएला6 20५ 0फ४वलि। 
7168758 ° 1001६086 ° श (071 0 30६९८, णत {2६5 18 
8]006818066 {€ 08285108 1070प्0 तरफीलला( 3188268. शवात्‌, 
810028६ (11656, 13 € €12.00781€ 814 700४८६५ {फ 9 16 
506घ्यी. 11901270. 18 16121९6 10 {€ सी त 06819 51886, 7.९. 
1108 10 एर णल्ला धल पला भात [ए्ठागन्ल्ल 89168 9 76 टल्ली. 
113 18 € 5486 ग अआ८पाक््०ा 25 रला. 9549 15 06 86 
11100, दाल 16 {009 2एत एष्ट 01006858 12165 1266. 
गृ 015 (009 प्रल४ठणद्च 200 23811019 81826 ° 116 56९८9 ५065 2130 
00716 तल {€ पा भंलमर ° हषा ०{५91 00668868. प्र€०४०६, 0686 
21] {€ {11106 51265 ०९५०८ धर ऽपित ग प्रद हा दण०81681 2०९॥- 
9815, 


"वाणी के तीन पद वैखरी, सध्यमा, रौर पयन्ती के रूपमे माने गए ह । 
वे तीर्नोही इस व्याकरणकेक्षेत्र में भति है। भ्र्थात्‌ उन तीनोंदही चरणोमें 
व्याकरण की भ्रावकश्यकता रहती है 1 इस कारण यह्‌ व्याकरण त्रिपदा वाक्‌ का 
इन तीन पदों से भी उपर चौथा या सर्वोच्च पद है । यह्‌ वाक्‌ अनेक स्थानों से 
उत्पन्न होती है । 

“इनमे से व॑खरी अन्यो दाय श्रनुभूयमान व्यक्ता वाक्‌ है! मघ्यमाका 
सम्बन्ध बुद्धि श्रौर उच्चारण की प्रयत्नावस्था से है, जिसमे वह ध्वनिक्रम को 
पाती है । परन्तु, पश्यन्ती बुद्धिस्थ शब्द की वह स्थिति हैः जिसमें म्द ज्खण्ड 
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रूपमे मन या बुद्धि मे स्थित रहता है । व्याकरण का साधुत्व-प्रसाधुत्व निणेय 
वस्तुतः इसी पद मे श्रधिक प्रभावी रहता है । क्योकि इस पद में ही ज्ञान भ्रपने 
दद्ध रूपमे रहता है 1“ 


टिप्पणीः-- यहां यह स्मत्तन्य है किं मीमांसक भ्रौर आलंकारिकं वाणीके 
जिन चार पदोंकी कल्पना करते है, उनमें 'परा' इच्छा प्रौर हूदय का विषय 
होने के कारण, भ्रौर रान्दाख्य परमाणुभ्रों का केन््रहोनेके कारण, व्याकरणका 
विषय नहीं बैठती । शेष तीनों तक ही व्याकरण के प्रकृति-प्रत्यय-विभाग कौ 
पहुंच होने के कारण तथा साधु-प्रसाधु का निर्णायक होने कै कारण इन तीन पदों 
कोही यहां स्वीकार कर व्याकरणको वाणीका परम पद' कहा गयाहै।" 


तद्‌ विभागाविभागाभ्यां क्रियमाणमवस्थितम्‌ । 
स्वभावज्ञेशच भावानां वृ्यन्ते शब्दशक्तयः ॥ १४४॥ 


व्याकरणस्य कार्य प्रतिदिशन्नाह : “विभागो नाम प्रकृति- 
प्रत्ययादिरूपेण परप्रतिपादनाय कृतो भेदः । तद्यथा धातोस्त- 
व्यदादयः । तथा चोक्तम्‌ 'यत्तावदयं सामान्येन शक्नोत्युपदेष्टु 
तत्तावदुपदिशति ।' अ्रविभागस्तु यत्र स्वरूपेणोच्चारणम्‌ । तद्यथा 
'दाध्तिद्घेतिदादवान्साह्ान्‌' इति । कानिचिद्‌ व्याकरणानि 
बहूुविभागानि बहून्‌ राब्दान्‌ प्र त्यक्षपक्षेण प्रतिपादयन्ति । कानिचित्त्‌ 
विभाज्यानुमानपक्षेण बहूनां समुदायानां प्रतिपादनं कुवन्ति । सषा 
स्मृतियंथाकालं पुरुषशक्त्यपेक्षया तथा तथा व्यवस्थाप्यते । सन्ति तु 
साधुप्रयोगानुमेया एव शिष्टाः । स्वेषु ज्ञेयेषु भ्रप्रतिबद्धान्तः- 
प्रकाशास्ते विशिष्टकालावधिप्रविभागां यथाकालं धर्माधमंसाधन- 
भावेन समन्वितां शब्दरक्तिसव्यभिचारेण पर्यित । 

“क्रियमाणम्‌-इत्यस्याभिप्रायो रचिताः रच्यमानाः भाविनो वा 
व्योक्रणागमाः ।” 
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“वाणी का वहु परम पदव्याकरणदोप्रकारसे रचा जाता हैः: विभागात्मक 
प्रक्रिया अ्रपनाकर, या अविभाय पाठ की विधि अपनाकर ! प्रकृति-प्रत्य-विभाग 
के द्वारा बहुत लोगों को प्रक्रिया समभनेमेंप्रासानी रहती है । इसमें सामान्यः 
को खोज निकालने पर्‌ प्रधिक बल रहता है। ्रविभाग की पद्धति में सिदध 
रू्पोंकीही परिगणना करके व्याकरण की रचना की जाती है) एसा मन्द 
बुद्धियो के लिए करना पड़ता है | 

“परन्तु वाणी के स्वभाव को जानने वाले श्रथवा सहज ज्ञानं वाले ऋषियों 
प्रादि के लिए प्रविभाग श्रौर साधु-श्रसाधु का तिणेय स्वाभाविक भ्रौर सहजात 
होता है । उन्हं ब्द की चक्तियों ओर सीमाश्रों का पदार्थो श्रौर भावों के साथ 
सम्बन्ध पता होता है 1 


टिप्पणी :-- इसमे रिष्टं की स्मृति रौर ज्ञान को व्याकरणसे भी प्रधिक 
महच्वपूणं माना गयाहै । व्याकरण का निबन्धन करने वलिवेही होते ह । 


श्रनादिमव्यवच्छिन्नां शरुतिमाहुरक्त्‌ काम्‌ । 
शिष्टोनिबध्यमाना तु न व्यवच्छिद्यते स्मृतिः ।॥ १४५ ॥ 


श्रुतिवत्‌ स्मृति रप्यव्यवच्छिन्ना--इत्युपस्थापयन्नाह्‌ : ““ये शब्द 
प्रमाणकास्तै श्रागमस्येव वेदस्येवं वा श्रुतेरपि व्यवस्थामन्यच्छिन्तां 
मन्यन्ते ! श्रुतिस्तु तेषां कृते श्रपौरुषेयत्वाद्‌ श्रकतु का श्रत एवा- 
विच्छा च । सा -चाव्यभिचरितस्वरवर्णानुपुव्यंदेशकालनियमा न 
केनचित्कर्त्रा प्रकारान्तरेणावस्थापितपूर्वा सवकालं सवप्रदेशेषु प्रति- 
"चषरणवि भागेन व्यवस्थिता । स्मृत्तिरप्यविच्छेचा श्रथेनित्या च 1 सा 
` चबिच्छिद्यभानार्थापि गद्यइलोकवाक्यादिभ्रेदेन प्रतिकालमन्फ्वा 
रिष्टेरेव निंत्ध्यते, प्रवाहरूषेणः च स्थिता भचति 1" .. ` 
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(श्रुति नाम श्रवण परम्परा में सुरक्षित रहने से पड़ारहै। उसकी रचना 
कोई नहीं करता । वह्‌ प्रपौरपेय होने से श्रकतु का प्रौर नित्यहै । स्वरवर्णा 
पूर्वी मे कोर भ्रन्तर नहीं श्राता, चाहे स्थान, काल श्रौरदेश का कितनाही भेद 
हो जाए । किन्तु स्मृति तो शिष्ट जनों द्वारा निबद्ध परम्परासूत्र हँ । पर श्चिष्टों 
भ्रौर श्राप्तो दारा निबद्ध होने के कारण काल भ्रौर देश का, अथवा गद्य भ्रौर 
पद्य करा, भेद होने पर भी सही विश्लेषण पर श्राधारित होने से वहु नित्य भ्रौर 
प्रवाह रूप मे प्रव्यवच्छिनन है ।"' 

टिषणो -- यहां श्रुति भ्रौर स्मृति का तुलनात्मके विवेचन प्रायाहै। इस 
पर विचार हम पहले भी कर श्राए हैँ । मुख्य बात यहां वेद की सवंकालिकं 
मरौर सावेदेशिक श्रभिन्नता की दहै; जब कि मनृष्यकृत ज्ञान होने से स्मृतिमें 
यहं भिन्नता स्पष्ट रह्‌ सकती है । | 


भ्रविभागाद्‌ विवृत्तानामभिख्या स्वप्नवच्छ. तो) 
भावत्वं तु विज्ञाय लिगेभ्यो विहिता स्मुतिः॥ १४ 


श्रुतिस्मृत्यो रन्तर पुन रप्यभिदधाति : “लौकिकानां सामान्यानां 
कते कथितं पूरव-श्रुतिस्मृत्युदितं धमं इत्यादिः । येषां तु स्वप्नबोधः- 
वृत्या नित्यं विभक्तपुरूषानुकारितया कारणं प्र वत्तते, तेषां चाब्दब्रह्मणो 
विवत्तभावमधिगतानामृषीणां श्रुतौ वेदे स्वप्नवत्‌ भ्रभिख्या मानसं 
ज्ञानं भवति । यथा स्वप्ने श्रौत्रनिरपेक्षं बाह्यविषयाभावेन तदनुकार- 
दून्यं च दाब्दविषयं मानसं ज्ञानं भवति, तथा सर्गादिभुवां महर्षीणां 
कते वेदः ! भ्र्थात्‌ ते प्रज्ञयेव सवंमाम्नायं सवं भेदराक्तियुक्तमभिन्न- 
स्तियुक्त च पश्यन्ति \ स्मृतिस्तु भावानां पदार्थानां तत्वं विज्ञाया- 
षण चक्षुषा वेदोक्तानेव' लिमान्‌ दुष्ट्वा विहिता भवति । पुरुषानु- 
` -श्रह्येपवातविषयं तंकामंर्थानां स्वभावमुपलभ्य, क्वचित्तद्िषयाणि 
लिंगानि दृष्ट्‌का दुष्टाद्ष्टार्था स्मृति रुपनिबध्यतें कंरिचत्‌ }" 
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सामान्य जनों को धमं के लिए श्वृति स्मृति का पाठया ज्ञान भ्राव्यक 
होता है। कन्तु सृष्टि केश्रादिमें होन बाले ऋषियोंकाज्ञान तौ स्वप्नयत 
दाब्दरहित प्रवबोध की भांति था, जिस्म उन्हं विषय की उपस्थिति प्रौर पदार्थं 
की विद्यमानताके विनामभी मानस ज्ञान के शूपमे वेद कौ उपलब्धि हई थी । 
ऋषियो काज्ञानतोसदाही देशकाल की सीमासे हीन होता है। 

“उन्ही में से परवर्ती ऋषियों ने स्मृतियो का निर्माण किया । उन्होने प्रत्येक 
भाव कै तत्तत को श्रपनी श्राषं दृष्टि से पहचान, श्रौर उसे पहुचान का श्राधार 
बनायावेदमे कथित लक्षणोंको। बाद उन्ह ही लिपिबद्ध करके उन्होने 
स्मृति के रूपमे प्रकारित किया 1 


टिप्पणी :-- यहां श्रुति श्रौर स्मृति के श्राविर्भाव का स्वरूप बताया गया 
है । ज्ञान की प्रतीति का भी उभयत्र श्रन्तर ब्तायामयादहै) वेदम यह॒भ्रवि- 
भाग श्रौर भावों से विवृत्त है, जब कि स्मृतिका निर्माण लिय श्रौर भावोंके 
ज्ञान पर श्राधित्त होता है । 


कायवार्बुद्धिविषया ये मलाः समवस्थिताः । 
चिकित्तालक्षणाध्यात्सक्ञास्त्ेस्तेषां विद्युदधयः \\ १४७ \ 


“यथेव हि शरीरे दोषरक्तिं रत्तौषधादिषु च दोषप्रतीकार- 
समस्य चर दृष्ट्वा चिकित्साशास्वमारम्धम्‌; रामादींदच बुद्‌ घेरूपप्ल्‌- 
वक्मिवगर्य . तवुपघातहेतज्ञानोपायभूतान्यध्यात्मज्ञास्वाणि चोपनि- 
बद्धानि; तेथेवेद॑मपि साचूनां वाचः संस्का राणां ज्ञापनाथंमपश्रशानां 
चोपघातानां व्याश त्याकरणात्मकं लक्षणक्ञास्त्रमारभ्यते 
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“जिस प्रकार शरीर में होने वाले दोषज रोगों को भ्रौर र्त्नौषधि प्रादि 
मे होने वाली उनकी प्रतीकार-सामथ्यं को देखकर चिकित्सारास्त्र का प्रारम्भ 
होता है, ग्रौरजिस प्रकार रागद्रेषादि बुद्धिके विकारो को जानकर प्रौर उनके 
प्रतिकार के उपायों को जानकर भ्रध्यात्मशास्त्र भ्रादिकौी रचनाकी जाती है, 
उसी प्रकार वाग्दोषों को ्रौर उनके संस्काराथं उपायों को देखकर व्याकरण 
रूपी लक्षणशास्त्र को रचना की जाती है ।“ 


टिप्पणी व्याकरण का मुख्य कायं वाग्दोषों को दुर करना है। यह्‌ कायं 
संस्कारके द्वारा सम्पन्न होता है । दोषत्याग तभी होता है। 


शब्दः संस्कारहीनो यो गोरिति प्रथुयुशनिते। 
तमपश्च श भिच्छन्ति विशिष्टाथंविनिवेक्िनम्‌ ।\१४८।। 


प्रप्र शत्वं साधुत्वं च परस्परापेक्षमित्युपस्थापयति : ““शब्द- 
प्रकृतिरपभ्र शः इति संग्रहकारः नाप्रकृतिरप्रभ्र शः स्वतन्त्रः 
` करिचिद्ियते । सवंस्यव हि साधूरेवापश्र शस्य प्रकृतिः । प्रसिद्धस्तु 
रूडितामापद्यमानाः स्वातन्त्यमेव केचिदपश्र शा लभन्ते । तत्र 
गौरिति प्रयोक्तव्ये भ्रशक्त्या प्रमादादिभिर्वा गाग्यादयस्तत्परकृतयोऽ- 
पञ्चाः प्रयुज्यन्ते! तेच सास्नादिमत्येव लब्धस्वरूपाः साधुत्वं 
विजहति । श्र्थान्तरे तु प्रयुज्यमानाः साधव एव विज्ञायन्ते । न 
ह्य तेषां रूपमाव्राद्धि प्रतिबद्धसाधुत्वम्‌ । प्रसिद्धिश्च तेषां 
विरशिष्टाथंविनिवेशनेनंव 1" 
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“श्रपचचंडा भी मूलतः शब्द की प्रकृत अवस्था से ही जन्म लेता है । अर्थात्‌, 
सामान्य शब्दों के समान ही भ्रपश्नज्ञ का मूल भी भाषा की सामान्य प्रकृति से 
ही श्रारम्भ होता है । सत्य यहरहैकिं कोई भी जञब्द विना मूलके रहं नहीं 
सकता । अतः साधु शब्दों को ही अपञ्चश शब्दो की प्रकृति मानना होमा) 
धीरे-धीरे उस भ्रप्रश श्रवस्थामें ही वे ब्रथेस्वातन्व्य की दृष्टि से वे स्वतन्त्र 
जसे वन जाते हैँ । गमौ" शब्द के स्थान पर प्रायः गावी, गोणी' प्रादि शब्दों 
काप्रयोग भ्रारम्भदहो जाता है। परन्तु इनका जन्म उसी गौःःसेहीहुभ्रारहै, 
क्योकि अन्ततः ये उसी के विकाररहैँ। श्रब स्थिति यह्‌होपीहैकि भ्रगरतो 
इन्दं गौः के ही श्रथे में प्रयोग करे, तवतो ये श्रपभ्न श शब्द गिने जाएंगे । किन्तु 
इन्हे यदि किसी भिन्न श्रथ मेँ प्रयोग करैः तवये भी साघुही भिने जाएुगे। 
केवल रूपमाच्र के ्राधार पर किसी भी कन्द को अप्चर या अ्रसाघु नहींमाना 
जा सकता 1" 


टिप्पणी :-- प्रप्र का इतना सुन्दर ग्रौर वेज्ञानिक वर्णेन भअरन्यत्र नहीं 
मिलता । अ्पभ्रश को श्रसाधु कहना गलत दहै। एर शब्द से ग्रनेक बनाना 
मनुष्य का स्वभाव है । हां, उसी श्रथ में रूपान्तर करना श्रप्रासंभिक श्रौर ग्रथं- 
हीन कहा जाएगा । ग्रतः रूपान्तर का प्रयोजन भ्रथं की नवीनता होनी चाहिए । 
यदि यह नवीनता उपस्थित है, तब कोई मी शब्द साधुः ही है । क्योकि आकार 
ही श्रपश्रष्ट होने का प्रमाण नहीं है । श्रथेप्रसिद्धि श्रौर लोकप्रसिद्धि तथाकथित 
भ्रपश्च श शब्दों का भी साधुत्व प्रमाणित कर दैतीहै। 


भ्रस्वगोण्यादयः श्ञब्दाः साधवो विषयान्तरे । 
निमित्त मेदात्सर्वत्र साधत्वं च व्यवस्थितम्‌ ।\ १४९६ 


ग्रपश्र शस्य शब्दस्य साधुत्वं विवृणोति : “श्रावपने गोणी 
स्वविप्रयोगाभिधाने चास्व इत्येतयोरवस्थितं साधुत्वम्‌ । तथा 
सास्नादिमति ह्लं षितादिलिगे च निमित्तान्तरात्‌ प्रवृत्तावेततयोरन्यत्र 
विषये लब्धसंस्कारयोः साधुत्वमेव विज्ञायते 1 गोणीवेयं गौर्गोणीति 
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बहुक्नो रधा रणादिविषयादावपनसामान्याद्‌ प्रभिधीयते। तथा 
ग्रविद्यमानं स्वमस्य सोऽयमस्व इति । तस्माद्‌ वस्त्वपरिगृहीतकारणं 
न किविन्तियतमस्ति, यत्र साधृत्वमसाधुत्वं वा व्यवतिष्ठेत 1 
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अश ओर गौ शब्दो के विकारकेरूपमेंही श्रस्व' श्रौर शोणी ्रादि 
शब्दों का प्रचलन हो जाता है । पूर्वोक्ति दोनों शब्दों की दृष्टि से ये दोनों शब्द 
ग्रपञ्चश् है । किन्तु यदि इनका प्रयोग उन दोनों से किसी भिन्न भ्रथे में होने 
लगाहै, जसे गोणी का प्रथं बोने के किसी साधनसे लिया जाए श्रौर ्रस्व का 
भ्रथं (स्व से हीन" श्रवस्था से लिया जाए, तब प्रकृत मूल से ्राकर भी ये साघु 
ही कहलाएगे । श्रतः वस्तु के साथ जब तक इनका सम्बन्ध ज्ञात न हो, तब तक 
केवल रूपविकार मात्र देवकर, इन्हं श्रसाधु भ्रपध्रंश या साधु भ्रादिनमोंसे 
पकारना भ्रामक होगा 1" 


ते साधुष्वमानेन प्रत्ययोत्पत्तिहेतवः । 
तादात्म्यसुषगम्येव श्ञब्दाथंस्य प्रकाशकाः ॥१५०॥। 


प्रपञ्च शानामथेप्रकारिकां शक्तिं स्पष्टीकरोति : “शरपञशा 
हि शब्दाः साधूनां शब्दानां विषये प्रयुज्यमानाः श्रक्षिनिकोचादय 
इव परिचयादृपगृहीतस्वरूपा प्र सिद्धाश्च, साधुरूपेणेवार्थ प्रत्याययन्ति । 
तादात्म्यमिति वस्तुपग्रहणेन साधुशब्दादमेदात्मा प्रत्ययः । भ्र्थ॑स्य 
प्रकारका इति घात्वादिजन्यमथंतत्त्वं तथाभूतं नैवास्ति । श्रत 
एवोदितमनु मानेनेति । यथानुमानेन कञ्चित्प्रत्ययो गृह्यते, न च 
घात्वादिमूलकत्वात्‌, तथेव ह्यपभ्र शानामेतेषाम्‌ ।' 
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81818 07 17लि€०668. 015 (दफा जा, ग ¶ला लशा प्रा € 
601766६ 0769, 2168 {0678 076 फ {06 [रकल्ल. 1760, सिल ८९ 
07018 006 1 {6 (छान 0068, लड 600रत्छ 6 पल्यणणह रण 
{06 [श्ल 25 {10 पष्टा 1 25 ल 0). ॥ 


-श्रपन्न ह राब्द भी साधु शब्दों की भांति श्रथं का प्रत्यय कराते हैँ । किन्तु 
उनके द्वारा होने वाला यह्‌ प्रत्यय श्रनुमान पर बाधित होता है । घातु-प्रत्ययादि- 
विभाग की भांति उनमें कोई स्थिरब्राधार नहीं खोजा जा सकता! फिरमभी 
प्रथं का प्रत्यय करानेकीदृष्टिसेवे साघु शब्दोंसे इस श्रमे श्रभिन्न होते 
हैँ करिवे श्रक्षिसंकोचादि की भांति किन्हीं स्थिर श्रौर प्रसिद्ध अर्थोकीश्रभि- 
व्यक्ित कराने लगते हैँ । पर इनका स्थितलक्षण शब्दाथं या वस्तुगत श्रथ, उतना 
साधारन होकर, ग्रक्षिसंकोचादि की भांति म्ननूमानाधित होता है । इनसे किसी 
वस्तु या द्रव्य का साक्षात्‌ भ्रभिधान नहीं होता 1 


न शिष्टेरनुगम्यन्ते पर्याया इव साधवः । 
ते थतः स्मुतिश्चास्त्रेण तस्मात्‌ साक्षादवाचक्राः ।१५१॥ 


कथमेतेषामपश्र शानां पर्यायत्वं नेव सिद्धयति इत्ति 
विवेचयत्नाहु : “न हि शिष्टसमाचारप्रसिद्धेरत्यदेवंविघेषु स्मृति- 
निबन्धनेष्व्थेषु निमित्तमभिधीयते । गान्यादयद्चेत्‌ पर्यायाः स्युरेते- 
ऽपि दिष्टेलेक्ष णे रनुगम्येरन्‌ प्रयुज्येरंश्च । यदच प्रत्यक्षपक्षेण प्रयोज- 
केष्वभिधेयेषु प्रवत्तेते स साधुः । साक्षात्तु प्रयोजकं वाच्यमथंरूपं 
साधुभिः प्रत्याय्यते ! तेषां पूनरपश्च शानां साक्षादवाचकत्वाद्‌ 
म्रनुमानाश्चरयत्वाच्च साधुत्वं नेव व्यवस्थितम्‌ ¦ अरत पर्यायरूपेण 
तेषां ग्रहणं साधृत्वाभावे नव सिद्ध्यति 1 
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“क्योकि रिष्ट लोग उन्हूं स्मृतिशास्त्र केद्वारा साधु शब्दके प्र्यायके रूप 
मे स्वीकार नहीं करते, श्रतः वे वस्तुग्रों या पदार्थो के भी साक्षात्‌ अ्रवाचक 
हो जते है । भ्र्थात्‌, उनका अर्थो से वाच्यवाचक सम्बन्ध नहीं होता । शिष्ट 
लोग उन्है स्मृति्ास्त्र के भ्रनुकूल इसलिए नहीं पाते कि उनमें परम्परापुष्ट 
लक्षणो का प्रभाव पाया जाता है। इसीलिए शिष्ट लोग इन्हे प्रयोग भी नहीं 
करते 1" 


टिप्पणीः-- त्रिपदी टीका में भतहरि कहते हैँ : शशिष्टप्रयोगमभिसमीक्ष्य 
प्रृतिरूहितन्या प्रत्ययद्च ।' भ्र्थात्‌ साधुत्व का निय प्रौर प्रकृति-प्रत्यय का 
विभाग शिष्टप्रयोग पर निभेर करतादहै। पर श्रपभ्रश शब्दों को शिष्ट लोग 
पर्याय के सूप में प्रयोग नहीं करते । इसीलिए उन्हें साधुवत्‌ व्यवहृत नहीं किया 
जा सकता । 


भ्रम्बाम्बेति यथा बालः हिक्षमाणेऽपभाषते । 
श्रव्यक्तं तद्विदां तेन व्यक्ते भवति निश्वथः ।\१५२॥ 


भ्रव्यक्ता श्रपि ध्वनयोऽ्थं वहन्त्येव प्रतिपत्ता रर्चानुगच्छन्त्य- 
भित्रायमित्यर्थाभिग्यक्तिरपश्र शेनापि संभवा : “यथा बालो हि 
करणमाव्रहक्तिवेक्ल्याद्‌ यत्नवानपि साधुप्रययुक्षायामव्यक्तां श्रुति 
प्रयुङ्क्ते । प्रतिपत्तारो ग्रहीतारो वा तस्याव्यक्तस्य ध्वनेः प्रकृति 
व्यक्तं शब्दमवधारयन्ति जानन्ति वा । तेषां कृते बालध्वनिर्नेवाथं- 
युक्ता । श्रपितु तेन सूचितं साधुशब्दमेव ते तत्राथंविनिवेरिनं 
मन्यन्ते । एवमेवापभ्र शब्दविषयेऽपि वेदितव्यम्‌ । भ्र्थ॑स्तु तत्रापि 
साधुशब्दस्येव, यस्यायं विकारोपश्र शः 1 
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“बोलना सीखते हए जिस प्रकार तुतलाहृट के साथ बालक कोई अग्यक्त 


ब्रह्मकाण्डम्‌ १४६ 


ध्वनि या भ्रस्पष्ट. शब्द बोलता है, परन्तु सुननेवाले उससे सम्बद्ध किसी साधु 
शब्द को कल्पना करके ही उसमें स्थित प्रथं का श्रनुमान करते है । परन्तु इस 
प्रकार का भ्रथे उनकी दुष्टिमें साधु शब्दका अथं ही गिनाजाएभा, नकि उस 
भ्रव्यक्त च्वनि का। इसी प्रकार श्रपञ्चरकेद्वारा भी यदि कोई साधु भ्रथे प्रतीत 
होता है, तो वहु उसकान होकर साधु ब्द रूप से सम्बद्धहीदहोताहै 1 


एवं साधो प्रयोक्तव्ये योऽपश्च शः प्रयुज्यते । 
तेन साधुव्यवहितः करिच्थोऽभि धीयते ।। १५३॥ 


तदेवोपसंहरते : “संकीर्णायामपमिश्वायां वा वाचि कालक्र- 
मेण साधुविषयेऽपशब्दा भ्रपश्र शा वा प्रयुज्यन्ते तः रिष्टा लक्षण- 
विदः साधून्‌ प्रतिपद्यन्ते । तेरेव साधुभिस्तदथंमभिधीयमानं ते 
पश्यन्ति । साध्‌ शब्दप्रयोगेऽथंसंशये सति साधुना यत्कि चिदानृपूर्वी- 
साम्येन तदपश्र रमनुमीय तेनाऽ्थं प्रतिपादयन्तीति यावत्‌ 1" 
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““इसी प्रकार जहां साधु शब्द का प्रयोग विहित हौ, वहं यदि भ्रपञ्नश्च 
दाब्द का प्रयोग किया जाए, तब उसके द्वारा उसी ्रथं का वहन होता है, जिते 
भ्रन्यथा वह्‌ साधु शब्द वहून करता 1 दूसरे शब्दो मे, प्रपभ्रश शब्द केद्वारा 
लोकप्रसिद्धि के कारण वही भ्रं सममा जाने लगता है, जो श्रथं उससे सम्बद्ध 
साधु शब्द से समा जने चाहिए था 1 


पारम्पर्यादपश्चन्ञा विगुणेष्वभिधातुषु । 
भ्रसिद्धिमागता येषु तेषां साधुरवाचकः ।\ १५४१ 


“साध्‌ विषये एवंभूता ये ऽपश्न शचब्दा परम्परादीघंतया बहुका- 
लपर्यन्तं प्रयुज्यमाना रूढितामुपगता प्रचलिता व्यवहूता वा 


१५० । वाक्यपदीये 


भवन्ति, तत्त॒ वक्तृणां गुणसंस्काररदहितत्वात्‌ तथा संभवति । येषु 
चार्थेषु ते प्रचलिता भवन्ति, साधुशब्दाभिदिता तेऽ्थास्तदा साधुशब्देन 
कथ्यन्ते । तेषां स एव प्रकृतिभूतः साधुशब्दस्तदा वाचको भवति ।” 
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“दस प्रकार साधु शब्दों दवारा वहन किए जाने योग्य अर्थं को वहन करने 
वलि श्रपश्रश शब्द गणहीन वक्ता लोगो के बीच जिन भर्थो में प्रत्यधिके 
प्रचलित हो जत्ते है, उनकी भाषामे या उनके लिए उन भ्र्थोका कथन उन 
प्रकृतिभूत साधु शब्दों द्वारा तब वहन नही होता । भर्थात्‌, तब उन श्रर्थो में 
साधु-प्रयोग निरथेक हो जाता है। क्योकि परम्पराके द्वारा तब उनभ्र्थोमे 
भ्रपश्रदाराब्दहीरूढरहो चुका होता है । 


देवी वाग्‌ व्यतिकीर्णयमहाव्त रभिधातृभिः । 
भ्रनित्यदशिनां त्वस्मिन्‌ वादे बुद्धि विपयंयः ॥ १५५ 


वाचः संकीणंतां प्रति द्विविधां मति मतं च प्रदशेयति : “इयं 
व्याकरणस्मृतिज्ञान्या संकीर्णा च देवी वाग्‌ अ्रनभ्यासाज्ञानादिभिर 
राक्तरभिधातृभिरपंमंलशब्दप्रयोगबाहुत्येन व्यामिश्रा संकीर्णा वा 
करता । भ्रनित्यदरिनस्तु साधृशब्दाननित्यत्वेन स्वीकूवते । इत्थं 
तेषामस्ति बुद्धिविपयेयो स्मिन्‌ विषये । ते पुनः श्रपश्च रान्‌ प्रकृति- 
रूपेण, साधुशब्दांख्च तेभ्यः सस्कृतानेव मन्यन्ते । ते च प्रकृतौ भवं 
प्राकृतं साधूनां शब्दानां समूहमाचक्षते । विकारस्तु तेः पश्चाद्‌ 
व्यवस्थप्यते, यः संभिन्नबुद्धिभिः पुरुषे: स्वरसंस्कारादिभिनिर्णीयते 


"9 १५१ 
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"व्याकरण की स्मृति के अ्रनुकून उक्त देवी वाक्‌" श्रम्यासहीन प्मौर 
ज्ञानादि से श्रश्क्त वक्ताग्रों द्वार श्रपञ्चश्न शब्दोंके व्यामिश्रण के कारण 
व्यतिकीणं या संकीणं करदी गहै) प्र्थात्‌ शुद्ध ओर साधु प्रयोगो के साथ 
इसमे बहुत से श्रसाधु प्रयोग भी चलने लगे हँ । किन्तु अ्रनित्यवादी इसे दूसरी 
ही दृष्टि से देखते है । उनकी दृष्टि में प्रकृति (रजा) से आगत प्राकृतः है) 
स्वरसंस्कारादि से युक्त उनके लिए "संस्कृत" है 1 अतः वे भ्रपश्रंश या श्रसाघु को 
ही वाक्‌ का मूल शब्द मानते हैँ । संस्कृत उनकी दृष्टि मे विकार मात्रहै। 


टिप्पणीः - ये दोनों मत भाषा के विषय मे भराजकल के विवाद के दोनों 
पक्षो को किस पणता के साथ प्रतिबिम्बित करते है ! | 


उभयेषामविच्छेदाद्‌ श्रन्यश्ल्दविवक्षया । 
योऽन्यः प्रयुज्यते शब्दो न सोऽथंस्यामिधायकः ।\ १५६॥। 


"येषामपि च मते न पुराकल्पो न च देवी वायसंकीणां भ्रासीत्‌, 
तेषामपि मते गम्यागम्यादिव्यवस्थावदियं साध्वसाधुव्यवस्था नित्य- 
मविच्छेदेन शिष्टैः स्मयंते ।! तत मोश्षब्द विवक्षया बालग्रलापवत्‌ 
सास्नादिमत्यथे योऽत्यः प्रयुज्यमानो माव्यादिलेकि निरूढः, यश्चाश्व 
शब्दविवक्षया तुरगा प्रयुज्यमानोऽस्वशब्दो लोके न तदथं रूढः, 
तावुभावप्यथेस्य वाचकौ न भवतः । ततर तु साघुव्यवहिता वा 
परतिपत्तिरथंस्य भवति, श्रभ्यासाद्‌ वा प्रमत्तानामक्षिनिकोचादिवत्‌ 
सम्प त्ययमात्रं जायते 1" 


१५२ वाक्यपदीये 
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“पुराकल्प प्रौर दैवी वाक्‌ की भ्रसंकोणंता मे विश्वास करने वालों रौर 
एेसा विश्वास न रखने वालो-दोनो- की दुष्टिमें शब्द की साधु-भ्रसाधु- 
व्यवस्था नित्य श्रौर अ्रविच्छिन्न है। तब गौः के स्थान पर बालप्रलाप की भांति 
"गावी" श्रादि प्रशुद्ध शब्दों का रूढ प्रयोग, श्रौर अश्व" की जगह घोडे के भ्रथं 
मे श्रस्व' का रूढहीन प्रयोग, दोनों ही श्रपने-्रपने भ्रथं के वाचक नहीं बनते । 
उनदोनोंसेहीजो प्रतीति होती है, वह्‌ उनकी श्रपनीन होकर साधु चब्दसे होने 
वाली प्रतीति ही होती है । यह्‌ प्रतीति वाचक्ताकेकारणन होकर भ्रनूमानके 
कारण होती है । जसे प्रमत्त लोग प्रक्िनिकोच श्रादिसे श्रपने श्रथ को स्पष्ट 
करते है, भरौर केवल श्रनुमान पर उभे शिष्ट लोग समभलेते हैः उसी तरह 
प्रपश्रंश दाब्दों का प्रथं भी भ्रनुमान के बल पर ही समभ्ाजाता है" 
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परिशिष्ट (र-श्रा) 
प्रथम काण्डके सूत्र 


- कालसीमाहीन शब्दतत्त्व या शब्दब्रह्म ही जागरत्तिक व्यवहार का मूल 


उत्स है। 


- वह ब्रह्य एक श्रौर ्रविभाज्य होकर भी विविध श्कितियों के कारण बंटा- 


सा दीखताहै। 


- सत्ता के जन्मादि छह चरण उसी शब्दब्रह्म की कलाभूत कालशक्ति के 


भ्राधित रहते ह । 


- उसका प्राप्त्युपाय वैद एक होकर भी सुविधानुसार विभाज्य माना 


गया है । 


. स्मृतियों का विभाजन वेद पर ही श्राधित है। 
- ग्रहीता के बुद्धिभेदके कारणएकही बात को विविघ रूपमे समाजा 


सकता है। 


७. व्याकरण कौ साधनासे ही सब करर सव जाता है, 
८. सभी विद्याभेद ज्ञान का संस्कार करते है । 


- परम ज्योति की उपलब्धि के लिए व्याकरण के प्रन्धकारपुणं पथ क्रो पार 


करनाज्जरूरीहै। 


. ज्ञानोपलन्धि का प्रथम सोपान व्याकरण ही है । 
. भ्रथंग्रहण रन्दो के द्वारा होताहै। श्रौर, शब्दों का ग्रहणम या धारण 


व्याकरणक द्वारा होता है। 


- विद्या के विविध श्रंगों मे व्याकरण ही सर्वत्र श्राभासित होता है। 

. सभौ संशयो के धपाकरण मे व्याकरण ही एकमात्र साघन है । 
 छन्दन्नह्य की चरमोपलबन्धि व्याकरण के माध्यमसेही होत्ती है। 

. ब्द, रथं श्रौर रन्दाथंसम्बन्ध नित्य है । 

अथं के प्रत्यायक होने पर भी साधु दाब्दं ही धमं के साधन मने जति है, 


भ्रसाधु नहीं । 


- साधु ओरं श्रसाधु शब्दं नित्य या कृतक, यह्‌ बात स्थिरता से नहीं 


कही जा सकती । 
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पर उनकी व्यवस्था नित्य है, यह बात देखकर ही रिष्ट लोग व्याकरण. 
स्मृति बांधते है । 

लोक-प्रसिद्धि पा लेने पर कोई भी वस्तु भ्रसिद्ध नहीं हो सकती । 

किसी विशेष स्थिति में प्रसिद्धतम सम्बन्ध भी भूठे पड़ जाते हैँ । 

प्रथं के विनिश्चय मे भ्रनुमानमात्र काम नहीं करता । 

ग्रभ्यास ही पूणता श्रौर परिपक्वता का कारण होता है। 

शिष्ट श्रौर भ्रशिष्ट के लिए श्रनुमान का समान रूपे कोई प्रयोजन नहीं । 
प्रत्यक्ष ज्ञान सभी दष्टियों से सरवोक्करष्ट है । 

पापश्रौर पुण्यकेज्ञान के लिए श्रिक्चित से भ्ररिक्षित मनुष्यभी ज्ञान 
पर निभर नहीं रहता । 

ग्रागम को कोई भी तके बाधित नहीं कर सकता । 

केवल श्रनूमान का भ्राश्चय पतनकारीही होता दहै) 

व्याकरण का आधार भ्रकृतक श्रुति" ग्रौर सूनिबद्ध स्मृति' पर भ्राधारित 
रहता है । 

शाब्द दो प्रकारके हैँ : निमित्तभूत श्रौर काययं-प्रयुक्त । 

एक भी बुद्धिस्थ शब्द अनेके श्रुतियों या ्राकृतियों को जन्म दे सकता दै । 
बुद्धिस्थ शब्द का बाह्यरूप ही ध्वनियों कै द्वारा व्यक्त होता है । 

प्रक्रम शब्द में क्रम केवत इन्हीं व्यंजक ध्वनियों का होता है। 

स्फोट श्रौर नाद का सम्बन्ध व्यंग्य श्रौर व्यंजकेकाहै। 

प्रत्येक वस्तु के दो पाइवं होते हैँ : श्रात्मरूप प्रौर ज्ञेयरूप । शब्दमेयेही 
(स्वरूप श्रौ र अथं कहलाते हैँ । 

शब्द हिरण्यगभं रण्ड के समान है । इसकी वृत्ति क्रिया के रूपमें क्रमवती 
होकर व्यक्त होती है । 

राञ्द प्रयोक्ता भ्रौर ग्रहीता के बीच श्रादान-प्रदाच का एकमात्र माध्यमदहै। 
शब्द मे बहत से प्रथं चरितथं ही रहते है, जिन्हें सामास्य श्रोता नहीं 
सम़् पाते । 

दाब्दं मे ग्राह्य ग्रौर ग्राहुक के रूपमे दो शक्तियां होती है । 

किसी प्रयोग भावना के विना कोई दाब्द केवल सत्तामात्र के क्रारणही 
ग्रथं को व्यक्त नहीं करता । 

दाब्द के स्वरूप श्रौर अथे-रूप को केवल सुविधाहेतु ही पृथक्‌-पुथक्‌ 
माना जातादहै। 

संज्ञाग्नों की भ्रथेवत्ता के म्रतिरिक्त स्वरूप में भी स्थिति महृत्त्वपुणं होती है । 
उच्चारण से ही प्रयोजन की पूणता सिद्ध नहीं होती । नही वहु किसी 


मरन्य प्रत्ययकोदेनैमें प्रसमथंहीहो जाता है। 
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एकत्र “गण श्रत्यत्र ्रन्य' बन सकता है, जिससे तव श्रन्य शुणःदृढेजा 
सकते है 

संज्ञा प्रथमा श्रौर षष्टी के ्र्थोँ को सूचित करती है । 

संज्ञा का व्यक्तरूप जातिरूप से श्रभिन्न होकर रहता है । 

नित्य श्रौर कार्यं कीदृष्टिसे कुछ लोग वणं, पद भौर वाक्य को एकः 
मानते है, कुछ श्रनेक' । 

श्राङ्रत ध्वनि" (मून) श्रौर वकृत ध्वनि" के भेद सेध्वनि दोप्रकारकी 
मानी जाती दहै। 


- स्फोट प्रभिन्नकाल, च्वनिकालानुपाती ग्रौर प्रखण्ड दहै । 
४९. 


ध्यनि-प्रभाव तीन रूपमे स्पष्ट होता है : इन्द्रिय पर, शब्द (विषय) पर, 
भ्रथवा दोनों पर । 

तेजस्‌ का दोहरा प्रभाव होता है : विषय-संस्कार श्रौर इन्द्रिय-संस्कारके 
रूप मे । 

घ्वनि' का ग्रहण तीन रूपमे माना जाता है : स्फोटाभिन्न रूपमे, प्रसवे , 
रूपमे, श्रौ र स्वतत्त्र रूपमे । 

“ग्रावृत्तिः से श्रग्राह्य या दुर््रह्म वस्तु भी सुग्रह्महोजातीदहै। 

किन्हीं प्रत्ययोंकेद्वाराही ष्वनिप्रकाश्चित शब्द में स्वरूप स्थिर रहता है। 
राब्द के बीज बुद्धि मे पहले से ही होते है । प्रवृत्ति ्रौर उच्चारण इसे 
स्वरूप मे स्थित करते ह । 

स्फोट को "जात्ति' कहा जा सक्ता है, जबकि वणं, पद, वाक्य उसी की 
व्यकितियां' होती है । 

देख श्रौर काल के भेदसे घ्वनि या शब्द भिन्न वहींहो जते। 

स्फोट ओर नाद का सम्बन्ध परस्पर व्येग्य श्रौर व्यंजक का है। 


रहती है । 

केवल ध्वनिरूपके कारण ही ्वनिकाल' (श्ब्दकाल) प्रौर वृत्तिकाल 
जसे भेद किए जति है, 

सबद की दीर्घता भिन्न होने पर भी स्फोटकाल श्रसिन्नही रहता है । 
उसका वृत्ति-विस्तार श्रवस्य देर तकं चलता रहता है । 

ब्द की उत्पत्ति के सम्बन्धमे तीन्‌ मूल बताष्ट अतेर्ह: वायु, श्रम्‌ 
(परमाणू) भौर ज्ञान । 

शाब्द विशव के निबन्धन ह| 

सव प्रकारके भ्र्थं शब्दो पर ही भ्राश्रित रहते है । 

यह समस्त विव शब्द का ही परिणाम या विवत्तं है । 











१९४ 


६५ 


९६. 
६७. 
८, 
६६. 


वाक्यपदीयम्‌ 


बालक भी जानता कि विश्वं का समस्त व्यवहार शब्दः परदही 
ग्राित हे) 

राब्दभावना के विना उच्चारणादि कोई भी प्रयत्न सम्भव नहीं । 

सारा ज्ञान केवल दाब्दसे ही भ्राभासित होता दै) 

वाक्‌कारूप प्रहण किए बिना कोई भी भ्रवबोध नहीं हो सकता । 

सभी विय्ाश्रों, शिल्णों श्रौर कलाश्रों का निबन्धन वाक्‌ के माध्यमसेही 


होता है। 


७9. 
७२१. 


७२९. 
७३. 


७४. 


७९. 
७६. 
७७. 


` - ७८. 
~ ७६. 


#) 


यह्‌ वाक्‌ ही समस्त संसार की सवेव्यापी चेतना है । 

निराधार ग्रौर अनस्तित्व वाली वस्तुएं या कल्पनाएं भी शब्दद्वारा ही 
स्थित होती है । 

वाक्य के रूपमाच्रसे ही वाक्याथं की उपलन्धि नहीं हो जाती । 


रूप पर विवास रामक है । क्योकि संभव रहै (1) शब्द होने पर भ्रं 


अभिप्रेतन हो, ८) स्पष्ट ्रथं की श्रपेक्षा कदाचित्‌ कोई पराथ श्रभिधेय 

हो, एवं (1) श्रथं की श्रसिन्यक्ति शब्दाथके रूपमेन होकर लिग या 
क्षणके रूपमे दो । 

मन्वों की भांति एकाकी शब्द भी प्रपनी-श्रपनी तिदिचत शक्तियों से युक्त 

ह्येते है । 

किसी भी पक्ष का विपरीत विपक्ष भीहोतादहीहै। 

शिष्ट व्यक्ति व्पराकरण को साधुत्व ज्ञान सम्बन्धी लिपिवद्ध स्मृति मानतेहं। 
परयन्ती' कौ विचारावस्थासेही व्याकरण का कायं भ्रारम्भदहो जाता 

है । इसलिए व्याकरण मे वाणी के तीन पदों की ही चर्चा भ्रभीष्ट 

होती है । 

व्याकरण दो प्रकारके होते हैँ: विभाग-प्रघान भ्रौर भ्रविभाग-प्रधान। 

वाणी के दोषों की चिकित्सा व्याकरणकेद्वारा होती है) 


 लोकप्रसिद्धि का ्राश्रय पाकरया किती विशिष्टाथं में स्थिर होकर. 


भ्रपभ्रदा दाब्द भी साघु बन जाते हैँ । परन्तु उन्हँ उनके मूलवत्‌ प्रतीत 


होने वलि साधु शब्दों का पर्याय नहीं माना जा सकता । र 
अपश्रर शब्दों का प्रथज्ञान उनके मूल साधु रदब्दों के परिज्ञानसेही 
पता चलता है । | | = 
. विवादों के रहते भी यह सत्य है करि साधु रौर ्रषभ्ररश-दोनों-ही ` 
न्द म्रनिवायेतः श्रौर नित्य प्रचलित रहते है । ॑ | 








परिशिष्ट (३) 
विखिष्ट प्रह्न 


(क) शब्दब्रह्म 


सूचना :-- इसके विरोष विवरण कै लिए लेखक के “भाषातत्त्व ग्रौर वाक्यपदीयः 


के षष्ठ प्रघ्यायमेंपृ० १०६ से ११६ तक पड़ं। 


स्मत्तंव्य :-इस काण्ड के इन इलोकों का विदोष ध्यान रखें: १से ११, १६ 


से २२, ११८ से १२८, एवं १३१-१३२। 


(ख) व्याकरण 


[ स्मत्तंव्य -इस काण्ड के इलोक ११ से १८, ३०से ४३, प्रौर १४२ से 


१४७ तक । 


सुचना :-- इस विषय में संक्षिप्तं टिप्पणी लेखक के “भाषातत्त्व भ्रौर ॒वाक्य- 


पदीय' में देखे-पुष्ठ ३३ से ३७ तक । | 


व्याकरण का सहत्वं प्रौर प्रयोजन : 


१. 


इस सम्बन्ध में भतु हरि के निम्न वक्तव्य श्रवघेय है -- 
शब्दब्रह्म की उपल न्धि का सर्वरत्करष्ट साधन न्याकरणः है । क्योकि यह्‌ 
उसके सर्वाधिक निकरट है, श्रौर उसका रहुस्यवेत्ता है । 
---किसी भी प्रच्य साधना की श्रपेक्षा वहु भ्रधिक उत्कृष्ट सावना है) 
-वेदश्मौर ज्ञान का प्रथम श्रौर प्रवानतम श्रगहै) छह वेदांसों मे 
मुख्यतम है । 

(श्लोक सं° ११) 
रूपात्मक दृष्टि से वाक्‌ विभक्त दिखाई देती है, किन्तु उसका परम रस 
या भ्रास्वाद भौर उसकी पुण्यतम ज्योति या चमत्कार व्याकरणके इस 
भ्रन्धकारपुणें मागं के द्वारा ही उपलन्ध होता है । भ्न्धकारपुणे इसलिष्ट, 
कि ब्रखण्ड वाक्‌ का खण्डडः अध्ययन ही इसमे अपेक्चित होत, है । 

(स्लोक १२, १८) 1 


. लोक-व्यवहार श्रथं पर भ्राध्ित है । अर्थतत्त्व सब्दततस्व पर आधित है । 
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इस शब्दतत्व या दाग्दरचना का ज्ञान केवल व्याकरण के माध्यमसेही 
हो सकता है । (१३) । 

४. वाणीके दोषों का परिहार इसीसेहोताहै। सब विद्याभ्रों का रहस्य 
रान्दाध्ित होने से इसीकी सहायतासे खृलताहै। प्रौर इसप्रकार, 
घमं, श्रथं श्रौर कामके रहस्य को जानकर मोक्ष भ्र्थात्‌ निबेन्वताका 
भाव इसी व्याकरण के माध्यम से जागता है । (१४) । 

४. जिस प्रकार सभी प्रकारके श्रथं शाब्दाकृति पर भ्राधित होते है, उसी 
प्रकार सभी विद्याएं स्वहूपन्ञान के लिए शब्दब्रह्म के उद्घाटकं व्याकरण 
पर प्राधित रहती हँ । (१५) 

६. हर प्रकार की सफलता को पाने के प्रयत्नो मे स्वेप्रथम भ्रौर प्रधान यत्न 
यही है । इसके साघते ही सभी सफलताएं (मोक्ष समेत) स्वयं उपलन्ध 
हो जाती है। (£ श्रौर १६) । 

७. इसकी सहायता से ही वेदके परम रहस्य को पाया जा सक्ता है । (१७) 

८. शब्दब्रह्म की चरम उपलब्धि व्याकरण की सहायता से पणेतया 
हो जाती है। 


व्याकरणरचना के हतु प्रौर श्राधार : 


व्याकरण रचना के दो भ्राधार है : भ्रागम (श्रृति) रौर स्मृति (४२, १४५) 
भ्रागम श्रकृतक, श्रपौरुषेय या स्वाभाविक ज्ञान दहै । यह्‌ ज्ञान भी प्रत्यक्षवत्‌ 
ही होता है । ऋषि्योका ज्ञान इसी पर भ्राधारित होता है । उसमें भ्रनुमान की 
प्रावद्यकता नहीं होती । स्मृति का निर्माण रिष्ट लोग करते हैँ । वह सनिवनत्धन 
होती है । भ्र्थात्‌ उदाह्रण-प्रत्युदाहूरण-वाक्याध्याहार-प्रादिके द्वारा परम्परा 
को पहचान कर उसका निबन्धन किया जातादहै। व्याकरण का श्राधार इन 
दोनों परदहीहोताहै। 

स्वयं व्याकरण एक शास्त्र है। रास्त्र का प्रयोजन इसमे रत्तीभरमभी 
नहीं है कि भाषा सिखाई जाए । भाषा स्वाभाविक ज्ञान की भांति सीखने 
सेहीभ्राती है! हां, उसके रूपमे शब्दों का भ्रन्वास्यान इसलिए श्रवक्य 
जरूरीदटै कि लोग केवल श्रनुमान कै बलपर न बहुं । श्रनुमान' व्याकरण का 
विरोत्रीहै। उस का भ्राधार प्रत्यक्ष प्रर है) जहां प्रत्यक्ष श्रसफल होता 
है, वहां ्रागम' भ्र्थात्‌ भ्राप्तज्ञान से सहायता ली जाती है । लोकप्रसिद्धिको 
सत्य मानना मी व्याकरण के लिए प्रावश्यक है। लोकप्रसिद्धिकी दुष्टिसे 
सामान्य से सामान्य गौर भ्ररिभिततम जन का मी समान महत्त्व है। लोक 
प्रसिद्धि ग्रौर ग्राप्त भ्रागम तकं प्रादिसे परेकी वस्तु है । (इलोकसं०३० से 
४२ तक )। 
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शब्दों के साधुत्व-प्रसाधुत्व का निर्णय व्याकरण-ज्ञान पर निभमेर है । शिष्ट 
लोग इसी रूप में श्रविच्छिन्त परम्परा को निबद्धकरते ह! यहु स्वयं स्मृति- 
रास्त्र है । (१४२), 

के्र--प्रालंकारिक भ्रौर शास्त्रीय जन वाणीके चार पदों को स्वीकार 
करते ह । परन्तु व्याकरणमे केवल तीन पदों की ही सत्ता मानी जततीहै। 
भतु हरि इसका कारण यह्‌ बताते हँ कि वाक्‌-व्यापार की विभागात्मक भ्रौर 
विवेचनात्मक प्रक्रिया का प्रारम्भ पर्यन्त प्रवस्थासे होता है। संयोगविभागः 
की व्याकरणात्मक प्रक्रिया वहींसे प्रारम्भ होती है । परन्तु, उसका कायं वहीं 
पुरा नहीं हो जाता । वाणी के उच्चारणके बाद ही वास्तविक शुद्धि-ग्रद्युदधि 
का निर्णय हो सकता है । श्रन्यों के लिए विचार का अवसर वेंखरी के प्राविर्भाव 
पर ही भ्राता है । परन्तु मध्यमा प्रयत्न की वहु अ्रवस्था है, जिसमे उच्चारण 
हो रहा होता है । उच्चारणजन्य या स्वलनजन्य दोषों का समवेन्ञ इसीं 
त्रवस्थामे होता है । इसीलिए यह श्रवस्था भी व्याकरण के क्षेत्र के अन्तर्गत 
ही ठहरती है 1 परन्तु यदि “पराः की श्रवस्था स्वीकार भीकर ली जाएु, तब 
भी व्याकरण कौ दृष्टि से उसका महत्त्व नहीं है । यूं तो इच्छा" या वक्तुरिछा' 
को महत्व देकर भतु हरि उसको सत्ता-सम्भावना से इन्कार नहीं करते । किन्तु, 
उनका यह्‌ कथन अविरुद्ध है कि व्याकरण की पहुंच, उस क्षेत्र मेन होकर 
उसके श्रतिरिक्त तीनों चरणों तक ही सीमित है । तभी व्याकरणकोवे वाणी 
के परम पद" के रूपमे स्वीकार करते है। (१४३) 


व्याकरणकेदो ख्यः 


व्याकरण दोरूप मेयादो प्रकार से रहं सक्ताहै: सदिभाय श्मौर 
श्रविभाग। प्रथम में हम पाणिनीय व्याकरण को ग्रहण कर सकते है, जिसको 
परम्परा का अन्धानुकरण परवर्ती कालमें हुश्रा । इस परम्परा कै चलन के बाद 
दूसरी प्रक्रिया का प्रायः ञ्रभाव हो गया है । परन्तु, उसका निददोन भ्रवश्य 
भिलता है । निषष्टु प्रक्रिया के अतिरिक्त स्वयं पाणिनीय व्याकरणम भी 
प्रनेकत्र विभाग प्रक्रिया को श्रपनाया गया है 1 निपातन, उणादि ग्रौर बहुल 
के निदेश हारा वास्तव मे विभाजन-प्रक्रिया की सावंत्तिकता को दही असम्मव 
सिद्ध किया गया है । श्रनिवावं नहीं है कि किसी माषाके सभी ङन्दषएकही 
मूल ॐ हों । उनकी मूलगत भिन्नता को स्वीकार करने के बाद उनका विभाजन 
एक ही श्रावार पर करना भी श्रसिद्ध ठहरता है । अ्रतः अविभाग प्क्रियाका 
आश्रय लेना पडता है । वैदिकपदानुक्रमणीः श्रादि इसी प्रकार के प्रयास ह; 

हस प्रकार व्याकरण क्राएक रूप वहु है जिसमे भ्रकृति-प्रत्ययादि के 
विभाजन की बहुलता रहती है जबकि उसके इसरे रूप मे प्रकृति-परत्ययादि का 
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विभाजन प्रघान न होकर, वर्गीकरण ्रौर भाषा-प्रकृति के विवेचन की प्रधानता 
रहती हे । (शलोक १४४) 

ज्ञान का सही रूप प्रखण्ड है। जसे स्वप्नगत ज्ञान बिना शब्दों में बटे 
प्रविभक्त रूपमे ही स्पष्ट होता है । किन्तु जिस प्रकार वहु स्वप्नगत ज्ञान दही 
लिगों के द्वारा, वास्तविक भावया वस्तुके अभावमेंमभी, बांटा जाकर ग्राह्य 
बनता है, उसी प्रकार श्रखण्ड वृत्ति काज्ञानमभी वाक्‌ रूपमे ग्रवतरित होने के 
बाद व्याकरण के विभागोंमे बंटकेर या उसके लक्षणों की परिभाषा से जाना 
जाकर ग्राह्य बन पातादहै। एेसे व्याकरण का निर्माण शब्दतत्त्वं या वस्तुततत्व 
की परम उपलन्धि के बाद ही हो सकता है (१४६) । 


डाब्दाथं सम्बन्ध की नित्यता 


[ स्मत्तव्य-- प्रथम काण्ड के रलोक २३ से २६ तक । 
सुचना-देखे ^भाषातत्व म्नौ र वाक्यपदीय, बारह प्रध्याय, पृष्ठ १७२ से १८७। | 

यह्‌ चर्चां पतंजलि श्रौर भतुहरिने महाभाष्य श्रौर त्रिपदी में सिद्धे 
दब्दाथेसम्बन्धे' मे विस्तारसेकीहै। यहां भतु हरि सिद्धे शब्दे श्रथ सम्बन्धे 
च को सही मानकर चल रहे हँ । वे चब्दाथं श्रौर सम्बन्ध-तीनोंको नित्य 
मानकर चले हँ । उनकी दृष्टिमे यह नित्य व्यवस्था है (लोकं २३) । यह्‌ 
मत उनके समय तकं भ्रत्यन्त सम्पुष्ट हो चुका था। 

ग्रथं : हिविध-भ्रथं दोप्रकारकरेदहै : भ्रपोद्धार कै रूपमें स्थित, श्रौर 
स्थितलक्षण । प्रपोद्धारपदाथं को हम यौगिक भरथो के स्पमे कहु सकते 
है । इन प्र्थोको हम शब्द के प्रकृति-प्रत्ययादि के श्रथेविभाग द्वारा जानने में 
समथं होते ह । रलेष, समास, श्रादि के श्रथं भी इसी कोटि में श्राते हैँ । स्थित- 
लक्षण को हम “ूहि' भी कहू सक्ते हैँ । रूढाथं में प्रकृति-प्रत्ययादिविभाग की 
वह्‌ बात नहीं रहती । येनोच्चारितेनेह्‌' के द्वारा पतंजलि भ्रौर 'यस्मिंस्त्‌च्चरिते" 
(वा० २.३३०) के द्वारा भत हरि इसी स्थितिलक्षण श्रं की पुष्टि करते हैँ । 

शब्द : द्िविध--्नन्वाख्येय भ्रौ र प्रतिपादक । भ्रन्वाख्येय शब्द वे है, जिनका 
निर्माण व्याकरण के नियमानुकूल विशेष प्रयोजन की दुष्ट से किया जाता है । 
भरात्‌, प्रकृति-प्रत्ययादि कै विनिरिचत योगके द्वारा निर्माण होकर किसी पूर्वं 
स्थित श्रथ या द्रन्य के लिए उनका प्रयोग होता है किन्तु, प्रतिपादक शब्द वे 
है, जो परम्परा में रूढ होकर किसी विश्लेष द्रव्य या क्रियाकी ओर इभगित 
करते हैँ} उनमें किसी यौगिक भरथंभिव्यक्ति की बात प्रधान नहीं रहती । 
उनके प्रथेविनिरचय का मुख्य प्राघार होता है, लोकप्रसिद्धि के रूप में । वे श्रथ 
का प्रतिपादन करते है, श्रन्वाख्यान नहीं 1 

सम्बन्ध भावना : दो परकार-- सम्बन्ध कई प्रकार केहो सकते ह! शब्द 
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जौर भ्रथं के कुछ सम्बन्ध वाच्य-वाचक, लक्ष्य-लक्षक, व्यंग्य-व्यंजक, श्रादि रूपों 
में स्वीकार किए गए दँ । परन्तु इन सक्के प्राधारमें दोही भावनाएं खोजी 
जा सकती हँ । इनमें कुछ सम्बन्ध परस्पर कायंकारणभाव से स्थित होते है । 
भर्थात्‌, कुछ जगह शब्द श्रौर श्रथं का सम्बन्ध कायं श्रौर कारण केज्ञान के 
दवारा तय होता है । दूसरी जगह, यथा वाच्य-वाचकादि मे, यह सम्बन्व योग्यता 
केरूपमें रहता है । जिस प्रकार माता-पृत्र का सम्बन्ध एक-दूसरे के साथ होने 
से ही सिद्ध होता है, तथा उसे किसी ्रन्य युक्तिया तकं से सिद्ध नहीं किया 
जा सकता, उसी तरह किमी चाब्द का जो प्रथं स्वभावतः उससे सम्बद्ध समा 
जाए, उसे योग्यताजन्य कहेगे 1 काययं-कारणभाव मेँ वे सम्बन्ध श्रते ह, जिन्हे 
हुम बाधा, लक्षण, भ्रादि तथाकथित या श्रन्य किन्हीं कारणों से भ्राता पति है। 

ये सम्बन्धके रूपमे या प्रत्ययके रूप मं अपनी प्रतीति देते है! भ्र्थात्‌ 
या तो शब्द-घमं के रूपमे रहते है, या फिर प्रत्यय के द्वारा इनकी उपस्थिति 
का विनिर्चय होता है । 

सम्बन्ध को विद्यमानता गौर सत्ता साघु श्रौर भ्रसाधु शब्दो के लिए एक 
समान होती है । 

व्याकरण में वर्णन--व्याकरण में इन सबका वणेन पूरी तरह करने से 
भ्रत्यन्त विस्तार हो जायगा । प्रतः नित्य होने पर भी कुछ प्रतिनिधि समस्याभ्रों 
काही वर्णेन व्याकरणशास्त्र में करिया जा सकता है । ये समस्याएं शब्द, श्रं प्रौर 
सम्बन्ध समी से सम्बद्ध है (२३-२६) । 


(घ) साधु भ्रौर भ्रसाधु शाब्द 


(स्मत्तव्य--इलोक सं ० २७-२९, १३४-१४१, १४८-१५६ तक )) 
परिभाषा-- मतु हरि श्रागम मे प्रयुक्त ओर शिष्टो द्वारा व्यवहूत क्षब्दो को 
ही साधु" मानते हँ । उनकी मान्यता है कि साधु श्रौर्‌ ग्रसाधु शब्द समान खूप 
से र्थं काप्रत्ययकरतेरहं। कन्तु साधु शब्द शिष्ट परम्परा प्रौर भागम- 
परस्परा से पुष्ट होते हैँ} परन्तु ्रसाधु या भ्रपश्नश शब्द एेसी परम्पराभश्रोसे 
पुष्ट नहीं होते । आगम का प्रयोजन धमवृद्धि है । श्रतः साधु रन्दो को धर्मं 
का साघन माना गयाहै, जबकि भ्रसाघु शब्दो को एेसा नहीं माना गया) 
पतंजलि के मतमे उन्हं ्रघमेका मी साघन मानां जा सक्ता (वा० २७} । 
नित्य-कायं-- व्याडि ने कहा था -"दाब्दप्रकृति रपच्रंशः' ! भत्‌ हरि स्वोपज्ञ 
टीका मे (१.१४८) में इसका अथं करते है--'अपभ्र ख शब्दो की प्रकृति या 
मूल शब्द साधु शाब्द होते है' । इसका अन्य भ्रथं यह मी क्ियाजा सकता है 
कि साधुक्ब्दों की प्रकृति मूलतः भ्रपश्र ल शब्द होते है (१५५) । बाक्यपदीय 
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मे भत्‌ हरि इन दोनो के बीच का पथ श्रत्यन्त सावधानी से श्रपनाते हैँ । उनकी 
द्ष्टिमे दोनोंका प्रचलन लोकसेहीहीतादहै। जब शब्दों को मान्यताका 
एकमात्र प्राधार लोकप्रचलन है, तब यह्‌ कहना कि साघु चाब्दोसे श्रपभ्रश 
बिगडते है, या भ्रपशभ्रयोको सुधार कर साधु शब्दों का प्रचलन होता दहै, सव 
निरर्थक ठहरता है । सत्य यहुहै कि लोक की मान्यता दोनों कोप्राप्त दहै। 
इसीलिए यह चका भी व्यथंहै, कि साधु शब्द बुद्धिस्थहोनेसेनित्यदहै, या 
ग्रसाधुयाभ्रपभ्रश शब्द नित्यं? जिस तरह माता भ्रौर पत्र कौ अथवा 
पिता-पुत्र की व्यवस्था परस्पर-सपेक्षहै, ्रौर उन दोनों मे से कौन पहले हृभा- 
यहं कहना भ्रामक ठह्रेगा, उसी प्रकार साधु-प्रसाधु की व्यवस्था भी परस्पर- 
सपक्ष है । इसीलिए उसे भी नित्य ही कहु जा सकता है । (१.२८) । 

इस व्यवस्था को यदि हम चहं भी तब भी व्याकरण या किसी प्रन्य ज्ञान 
की सहायता से भ्रन्यथा सिद्ध नहीं कर सकते । भ्र्थात्‌, यहु श्रसम्भवदहै कि 
व्याकरण की सहायतासे समी श्रपभ्रशोंका प्रचलन बन्द किया जा सके । 
कितना भी करे, श्रपभ्रर प्रौर साधु शब्दों का समन्तर प्रचलन समानरूपसे 
जारी रहेगा ही । भ्रौर, जब एेसी स्थिति है, तब शिष्टलोग दोनों का अ्रध्ययन 
न करके, साधु शब्दों का श्रध्ययन केवल इसलिए करते है कि साधुत्व विषयक 
स्मृति या नियमावली को एकत्र स्मरण रखा जा सके, तथा साधु-ग्रसाधु की 
सीमाका ज्ञान सम्भव किया जा सके (१.२९) । साघु दन्दोके परिज्ञानसे 
ही यह भीसिद्धहो जाताहै कि इसके श्रतिरिक्त चाब्दावली श्रसाधु' है। 
इसीलिए व्याकरण का कायं साधृत्वज्ञान ही माना गया है । यही लधृतम उपाय 
है शब्दज्ञान का (१.१४२) । 

श्रयं रढि--गौ' प्रादि साधु शब्दों के स्थान पर जब परम्परानुसार स्वर- 
संस्कारादि से हीन किसी श्रन्य तत्सदृश श्॒ब्द--गावी', गोणी" भ्रादि--का प्रयोग 
होता है तब उसे अप्र श कहते हँ । किन्तु यहां यह स्मत्त॑व्य सत्यहै कि 
एसे शब्द बहुधा भ्रपना विशिष्ट भ्रथं बना लेते हैँ | श्रतः, उस श्रवस्थामे, इन 
राब्दों का श्रथं मूल साधु शब्दों के भ्रथंसे भिन्न ही होता है । (१४८) । 

यू यह कहा जा सकता है कि श्रस्व', गोणी", भ्रादि शब्द किसी भ्रन्य वृष्टि 
सेसाधुभीदहै। जब कोई श्रस्व का प्रथं घनहीन' करतादहैभ्रौर इसे साधुः 
उहराता है, तब यही स्थिति होती है । परन्तु यही शब्द प्रपञ्च तब होता दहै, 
जब हम इसे श्ररव' के स्यान पर प्रयोग करे, श्रौर उसी भ्रथंमे स्थित करे । 
वहां ध्वनिदोषादि के कारण इसे प्रसाधु या प्रपन्न ही माना जाएगा! यही 
बात, गोणी' प्रादिकीहै। गायके ्रथंमें गोणी काप्रयोग श्रसाधु है) 
्रिन्तु, किसी भिन्न भ्रौर नए भ्रथं मे उसका प्रयोग उसे साधु" सिद्ध करता है । 
इस प्रकार मतृ हरि इस स्थिर मतके हँ कि साधुत्व-श्रसाधुत्व' का प्रह्न 
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निमत्तसपेक्ष है । भ्र्थात्‌ यदि निमित्त वहीं है, तब व्याकरणसिद्ध शब्द साघु 
है, श्रौर भ्रन्य भ्रसाधु) किन्तु, यदि प्रयोग का निमित्त साधुरब्द के प्रयोग 
निमित्त से भिन्नहै, तब उसी शब्दको साधुः इसलिए कहा जा सकता है, 
क्योकि श्रव उसके स्वतन्त्र भ्रस्तित्व का एक भ्राघार है (१४६) । 

एषे शब्दों का भ्रथंनिर्घारण, स्वभावतः, उस प्रक्रियासे नहीं हो सकता, 
जिससे "साधु" शब्दो का होता है । श्रतः उनमें प्रकृति-प्रत्ययादि या लोकप्रसिद्धि 
की बात उस सीमा तक सही नहीं बेल्ती । परिणाम यह्‌ दहै कि उनके श्रर्थ- 
निर्धारण के लिए पहले उनके तथाकथित साधु" सब्द का प्रनुमान भ्रत्यावश्यक 
हो जाता है । इस साधु के भ्रनुमानके द्वारा ही उनका अथविनिरवय सम्भव 
हो पातादहै । ग्रतः प्रकृतिप्रत्ययविभाजन जसी, या लोकप्रसिद्धि जैसी, किसी 
प्रक्रिया या "प्रत्यक्ष" का श्राश्रय न लेकर, तथाकथित श्रषश्रच सब्दो के ग्रथं- 
निर्धारण में हमे श्रनूुमान' का प्राश्य लेना पड़ता है । यह्‌ बात भी उन्हं साघु 
राब्दों से भिन्न सिद्ध करती है (१५०) 1 

पर्याय हँ या नही ?--इस पर भी शिष्टपरम्परा उन्हुं साघुग्रो का पर्याय 
नहीं मानती । कारण यह्‌ है कि लिष्ट लोप परम्परा रौर स्मृति का ्रवलम्बन 
लेकर व्याकरण के द्वारा जिस जांच में प्रवृत्त होते है, उसके अ्रनुसार ये तथा- 
कथित अपश्र श शच्द साधु" नहीं बैठते अर्थात्‌, प्रकृति-परत्यय श्रादि का 
सामान्यतः कल्पित विभाग इनमें पूरा उतरता नहीं दिखाई देता 1 लोकभ्रसिद्धि 
कीदष्टिसेभीये पूरे नहीं उतरते। जिस प्रसिद्धिके भ्राघार परः “साधु चन्द 
प्रपते इंगित द्रव्य.के साक्षात्‌ वाचक ठह्रते है, वहू प्रसिद्धि न होने पर श्रपश्चश्ञ 
शब्द उसी द्रष्य के साक्षात्‌ वाचक नहीं कहे जा सकते । वाच्य-वाचक सम्बन्ध 
उन चन्दो का श्रपने तथाकथित श्रथ से नही हो पाता (१५१) । 

प्रथं निश्चय की प्रक्िया-- बालक को हम श्रम्बा' या मां बोलना सिखाते 
ई, तत्र वह भ्रपने श्रारस्मिक प्रयलनों के द्वारा तुतला कर श्रम्मां' या स्ममां रादि 
अस्पष्ट या श्रपभ्र च्च ध्वनिसमृहों या शब्दों का उच्चारण करता है ! परन्तु श्रं 
पहचानने वाले या षालक की प्रकृति को जानने वाले उसके दारा कह हए 
वास्तविक श्रभिघेय को समफही लेते है इसमे प्रक्रिया यह भ्रन्तहित होती है 
कि श्रथ के भ्रनूमान से पूवं उस श्रपश्रश्च से सम्बद्ध साघु शब्द का भनुमान 
होना श्रावश्यकं होता है । ज्योही ठेस निश्चय हौ जाता है, तभी उस साघु खन्द 
के प्र्थकोही उस श्रपञ्चश्न शब्द काभ्रथं मानकर वसा निह्वय कर लिया 
जाता है । इस प्रकार भ्रस्पष्ट खन्द मी स्पष्ट श्र्थं कौ प्रतीति देता है (१५१) । 

पर, यह रथं श्रषभ्रश्ञ' का भ्रपना न होकर सा" शन्दकाही होता है। 
यह बात बालक भ्नौर श्रक्चिक्षित पुरुष की भाषा पर समानरूप से लामू होती 


है (१५३) 1 
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भ्रसिदि को ब्राभ्ति--उक्तसमभी बातें प्रपभ्रंश शब्दों केश्रारम्भ के विषयमे 
तोलागू होती है, किन्तु इन्दं सावेकालिक सत्य नही कहा जा सकता । जब 
पर्याप्त काल तक इनका प्रचलन जनगणमे होता रहता है, तब ये भी प्रसिद्धि 
पालेते है। भ्रारम्भे में यह्‌ प्रयोगस्थिरता केवल श्रज्ञानी श्रौर संस्कारहीन 
वक्ताश्रोमेही पाईजातीदहै। किन्तु, कालान्तरमें अन्य लोग भी इनका 
प्रयोग प्रारम्भे करते है । त्र एक विशेष बात यहु हो जातीदहैकि शब्दके द्वारा 
जिस भी अथं का बहुनहोताहै, वही प्रथं यदि किसी भिलते-जुलते साधु शब्द 
से वहन भी क्रिया जाताहो, तब भी उस प्रथमे साधु शब्द का प्रयोग होना 
बन्द हो जाता है । तब उस साधु शब्द का यौगिक या भ्रन्य रूपमे अन्यत्र प्रयोगं 
होने लगता है । 

इस प्रकार परम्परा प्रौर प्रसिद्धि का सम्बन्ध भ्रपश्रशशब्दों सेभीहो 
जाताहै, ग्रौर साधुही बन जते है (१५४) । 

चरम सत्य - इसलिए इस विषय में चरम सत्य यह हैकिदोनोंही प्रकार 
के राब्द, ्र्थात्‌ अ्रपञ्चश प्रौर साधु शब्द्‌, परम्परापुष्ट होने से नित्यहो जाते 
है । इसरे शब्दों मे, उनके प्रचलन के स्वतन्त्र श्राधार होते हैँ । ब्रत: जब रेसे 
किसी मी शब्द के स्थान पर दसरा शब्द प्रयोग होता है, तब वह पहुल शब्द 
दवारा कथित प्रथं को वहन नहीं कर सकता । दोनों स्वतन्त्र भ्रथ॑वान्‌ होते है । 
(१५६) । 


(डः) नित्य-श्रनित्य श्रवा बुद्धिस्थ-भरुत शाब्द 
| इस सम्बन्ध मे भतं.हरि के ४४ से ४७ इलोक तकं के वचन श्रवषेथ है । टीका 
से देखे । | 


(च) वणं, पद, वाक्य : एकत्व-नानात्व 


पठनीय :--भाषातत्व भ्रौर वाक्यपदीयः" ्रध्याय-४, पृष्ठ ६३-७४ तक । 
स्मत्तव्य :--द्स काण्ड के ७० से ७६ तक इलोक । | 

इस सम्बन्ध मे भतहरि की निम्न उक्तियां श्रवधेय है -- 

१. वर्ण, पद भ्रौर वाक्य की उत्पत्ति बार-बार होती है (कायं), या वह 
बुद्धिस्थ रूप में नित्य हैँ (नित्य) -इन्‌ प्रदनों के उत्तर में कु लोग इन तीनौं 
को “एक या अभिन्न" घोषित करते है, रौर कृ लोग इनकी सत्ता पृथक्‌- 
पृथक्‌ मानते हँ । पहले मत में इन्द्रीयनित्य ध्वनियों की बात प्राती है । भर्थात्‌ 
प्रयोभिक दृष्टिस्ते हर बार की श्रभिव्यक्ति को पृथक्‌ उत्पत्ति मानना पडेगा । 
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दूसरी दृष्टिसे हुरबार का उच्चारण किसी पूर्वनिदिचत धारणा की ही पूनः 
पुनः श्रभिव्यक्तिके शूप में होता है (७०) । 

२. इस दूसरी धारणा के भ्राधार पर दढने से यह्‌ सिद्ध होता है कि भिन्न- 
भिन्न पदों में एक ही वणे पुनः-पूनः उपलब्व होता है अरर भ्रनेक वाक्यो मे 
एक ही पद पुनः-पुनः दुर्यमान होता है । भ्र्थात्‌ बार-बार की यहु उपस्थिति 
उनकी अनेकता भ्रौर श्रनित्यता कोन बताकर एकता श्रौर नित्यता को ही बत्ती 
है (७१) 

३. इसी को दूसरे शब्दो मेय्‌ भीकहाजासक्ताहै कि वणं के बिना पद 
कौ सत्ता नहीं सिद्ध होती, श्रौर वर्णों एवंप्दो के विना वाक्य कौ सत्ता सिद्ध 
नहीं होती (७२) । 

४. तोक्याये सन श्रलग-प्रलग है, भ्रौर इनका वंयक्तिक महत्व श्रवघेय 
है ? भत्‌ हरि का उत्तर स्पष्ट है । इनकी सत्ता को पृथक्‌ मानना केवल प्रायो- 
गिक सुविधाकी दष्टिसेहीसत्यहै। प्रन्यथा बुद्धिगत स्थिरता श्रौर वाक्‌- 
प्रयोग कौ दृष्टि से इनकी पृथक्‌ सत्ताको स्वीकार करना तकं के विपरीत 
बेठता है (७४) । 

५. कारण यहु दहै कि वाग्न्यापार का लक्षय प्रभिघेय की प्रभिन्यक्ति है । 
वाक्‌ का ध्वनिरूपतो उसी श्रभिधेय को वहन करने का माध्यम मात्रहै। 
इन्द्रियजन्य होने के कारण यह ध्वनि रूप विनष्ट होत्ता भी देखा जा सकता है । 
जव यही ध्वनिरूप विनाश्य है, तब इससे उत्पन्न समे जाने वाले वणे, पद, 
पदसमूह, भ्रादि को नित्य भ्नौर अविनाशी कंसे माना जा सक्ता हैः 
(वाऽ २.३४७) । 

६. वाक्य या श्रमिषेयही सत्यहै, गौर वही बुद्धि में नित्य रूपमे स्थित 
है । श्रतः एकत्व की दृष्टि से उसी का एकत्व सम्भव है । जब कक्य ही माषा 
की इकाई है, भ्र्थात्‌ जब श्रे की दृष्टि से ही अविच्छे्य रहै, तब वशं श्रौर 
पद की पृथक्‌ सत्ता या अर्थवत्ता को स्वीकार करना न उचित्त है, न त्केसंगत । 
यदि कहीं पद श्रौर वणं की वाक्य से सिन्न भ्र्थात्मक सत्ता मान ली मई, तव 
एक-एक वणं कै भ्रन्दर विद्यमान भ्रनेकों वणं मागो की मी फृथक्‌ भ्रथंवती सत्ता 
माननी पड़गी । व्याकरणम श्नौर ध्वनिशास्तरं मे भले ही उन पृथक्‌ माना जाए, 
भाषाञ्चस्व्र मे उनकी पृथक्‌ सत्ता नहीं है, न माननी ही चाहिए (७३) । 


(छ) स्फोट ध्वनि भौर नादं 


[ स्मत्तंव्य :---इस काण्ड के शलोक सं ५ ४७-४६, ७५-८१, एवं ८६-१०२ तक 1 
पठनीय :--“माषातत्तव श्रौर वाक्यपदीय" भध्याय-२, पृ० ० से ६० तक्र! | 
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इस सम्बन्ध मे निम्न कथन प्रवघेय है :- 

१. ध्वनियां इद्द्रियों से जन्म लेने वाले शब्द को एेसा रूप देती है, जिसके 
दारा वह्‌ ्राह्य हो जाता है (४८७) 1 

२. ध्वतियों से उत्पन्न होने वाला नाद, ध्वनियों के क्रमजत्मा होने के 
कारण, करमजन्य है । इससे शब्द में वर्णादि कौ क्रमसवत्ता स्त्रीकारनहीं की 
जा सकती । वे श्रखण्ड श्रौर श्रक्रमरूपमें ही भ्र्थाभिन्यविति देते हँ (४८) । 

३. नाद, जल या तंल प्रादि प्रतिक्षेपण माघ्यमकेरूपमेहै, जिसमेसेहोकर 
दाब्द श्रथवा द्रव्य का स्फोटात्मक प्रतिबिम्ब प्रतिबिम्बित होता है । प्रतिक्षेपण- 
माध्यम का प्रभाव या सम्बन्ध केवल प्रतिक्षेप को बहुन करने मात्र तक दहै) 
उसके हिलने या विकृत होने से प्रतिबिम्ब के मूल श्राकार पर कोई प्रभाव नहीं 
पडता । जहां तक कारका प्रशन है, प्रतिबिम्ब माध्यमका ्रनुकरणन करके 
भ्रपनेमूलद्रव्यकाही प्रनुकरण करतादहै। द्रव्य प्रखण्डया अरक्रमरूपमेंही 
द्रव्यत्व" से युक्त रहता है । अनतः उसका प्रतिनिम्ब भी प्रखण्ड प्रौर प्रक्रम रूप ` 
मेही रह सकता है । शब्द का प्रतिविम्ब--स्फोट-ग्रखण्ड श्रौर श्रक्रमही रह्‌ 
सकता है । नाद की क्रमवत्ता का उस पर प्रभाव नही पड़ सकेता (४६) । 

४. केवल ध्वनिरूपमें शब्दके श्राने ्नौरनादषरूप मे ग्रहणमात्रसेही 
दाब्द का श्रोता दारा श्रहणः नहीं होता । ग्रहण के लिए ्रावश्यक है कि वक्ता 
ग्रौर श्रोता उसे किसी न किसी विषय से सम्बद्ध करके देख सकें (५६) । 


स्फोट श्रौर ध्वनि : ` 

५. ध्वनिकाल से परवर्ती होकर भी उससे श्रभिन्न रहते हुए स्फोट की 
युगपत्‌ प्रतीति होती है। वह्‌ भ्रभिन्नकाल इस दुष्टिसे होता दहै कि उसकी 
स्पष्टता क्रमशः या भागशः न होकर युगपत्‌ श्रौर समवेत रूपमे होतीहै। जो 
प्रथं बाद म कुछ समय तक स्पष्ट होता सा प्रतीत होता है, या जिसकी प्रतीति 
करु काल बाद होती प्रतीत होती है, वह वकृत घ्वनिजन्य वृत्तिभेद के कारण 
होता है (७५) । 

६. वर्णो के रूपमे प्राङृत घ्वनियों कै उद्भव मे लगने वाला काल ध्वनि 
काल" या शब्दकाल' कहलाता है (७६) । इसे ही श्रन्यत्र स्वकाल मी कहा 
गया है । जबकि वङृतघ्वनियां वृत्तिभेद को जन्म देती, श्रौर उनका काल 
वृत्तिकाल' कहलाता है (१०१) । परन्तु यह 'वृत्तिकाल' स्फोट से श्रभिन्न रह 
कर ही उसके साथ दही साथ कुछ परवर्तीकाल तक चलता है । ये वृत ध्वनियां 
स्फोट के बाद ही भ्रारम्भ होती है । (७७) । 

७. सन्द छोटा हो या दीधं, उसका स्फोटकाल श्रभिन्त श्रौर समानही 
होता.है,(१०२) । वृत्ति के रूपमे जो प्रथेविस्तारसा होता दीखता है, वह 


परिशिष्ट ३) १७५ 


बाद की बातत है (१०३) । 
घ्वनि : वाद-ध्वनि का वणन तीन रूपमे किया जत्ताहै) 
-स्फोटरूप से श्रभिन्त रह्‌ कर. ग्रनुभूति से परे रहं करः स्वतन्वें 
रूप मे। । 


ध्वनि के प्रभाव के सम्बन्ध में तीन मतर (७5८-८०):- 


१. इसका प्रभाव केवल उच्चारणेन््रिय तक सीमित रहता है, यथा श्रंजन 
प्रादि इन्द्रिय का संस्कार करते है| 

२. इसका प्रभाव शब्द या विषय पर पड़ता है । यथा, विषय मेगन्वकी 
उपलन्वि कराने की सामथ्यं प्रधिकश्रा जातीदहै। 

३. इसका प्रभाव दोनों पर पड़ता है । यथा- तेजस्‌ के द्वारा चक्षुकी सामथ्यं 
पर भी प्रमाव पडता है, श्रौर उज्ज्वलता या प्रकाश्यत भी प्रभावित 


हत्ती है । 


ध्वनि प्रौर स्फोट प्रकृति ध्वनि स्फोट को जन्म देती, ग्रौर स्फोटः 
वैकृत ध्वनि को जन्म देता है । वैकृत ध्वनि मे प्रतीत होने वाली भागवत्ता 
घ्वनि की क्रमवतां के कारण है (६२) । स्फोट को जाति" कहा जा सक्ता हैः 
जिसमें श्रनेक भ्रथंव्यक्तियां मिली-जुली रहती हँ । ये व्यक्तियां ही वकृत घ्वनि 
के रूपमे स्पष्ट होती ह (६३) । शब्द स्वतः श्रविङृत रहता है । परन्तु 
प्रायोगिक निभित्त की भिन्नताके कारण विकृत (वेक्रत) ध्वनिं उस ऋब्द 
की स्फोटोत्तर उपलब्धि कौ सुलम करने मेँ प्रकाश्या दीपका कायं करती 
है (६४) । 

स्फोट श्रौर नाद- ध्वनियों द्वारा उत्पन्न नाद वह माध्यम है जिसके दारा 
स्फोट का ग्रहण सस्भव हो पाता है 1 भरतः नाद प्रौर स्फोट का सम्बन्व ग्रहण 
करानेवाले भ्रौर प्राह्यविषयके रूपमे क्रमज्ञः है (६७) ! वेङ्कत ध्वनियों से 
जो नाद उत्पन्न होते है, वही वृत्ति कौ विशिष्टता को स्पष्ट करते ह (१०५) । 
ये वृत ध्वनियां एकसे दूसरी कै क्रम से श्रनवरत उत्पन्न््ष्ी रहती ह 
(१०६) । 





(ज) शाब्द श्रौर श्रथं 


[स्मत्तंव्य--४० से ९१, ६२-६१५, ६६-६९. ०६१०४, तथा १२६-१३० 
स्लोक । 
पल्नीय - देखें "माषातक्तव श्रौर वाक्यपदीय" के श्रध्याय ७, €, १०, एवं ब्रन्याय 


१७६ वाक्यपदीयम्‌ 


८ का श्रन्तिमि अनुच्छेद सं० १३४, एवं अ्रध्याय ११ कै प्रनच्छेद 
१६७ से १७१ तक ।| 


(भ) विषय विभाजन 


शाब्द ब्रह्म- प्रथम से ग्यारह तक, १६९ से २२ तक, ११८ से १२८, 
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